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अकाशक-- 


(६2५ 
श्री आत्मानन्द पुत्तक प्रचारक मण्डल, 


५ अमल मी 


रॉशनमुद््॒ला, आझ्मागरा। 


>> ९ 








समपेणम । 


ननालश्थव्टर्यक देर! 4ीटअकशुु-+ 


अद्धेण  सर्वेसूतानां मेत्र:ः कर्ण एव था। 
निर्ममोी निरहड्लारः: समझु'खरुखः क्षमी।॥॥ 
सनन्‍्तुछः सतते योगी यतात्मा उद्धनिश्ययः। 

' मव्यर्पितमनो चुद्धियों में भक्तः रस मे प्रिय: ॥ 
यस्मन्नोछिजते लोको लोकान्नोडिजते च यः । 
हपामर्पभयेहेगैम्नुक्तो या स चर से पियः॥ 
अनपेत्त: झुलिदेज्ञ उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारस्थपरित्यागी यो मरूक्तः ख से प्रियः ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइन्तति 
शुसाशुसपरित्यागी साक्तिमान्यः खत में प्रियः ॥ 
समः शह्नो थे मित्रे च तथा सावापमानयो: | 
शीतोष्णजुखडु/लेप समः सकृविवर्जितः ॥ 
छुल्यनिन्दास्तुतिमानी सनन्‍्तठुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिय्मतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 

( भगवद्गींता अ० १२ छो० १३-१५ ) 
पर्मात्सया के ऐसे परसप्रिय आदशभत्ता नरघुड्नवों 
के कश्कमलों सें यह ग्रन्थ सादर सप्रेम एवं सवि- 
नय समर्थित है । 


विनीत-- 


+॥« विषय-सची +३« 


ढ-+.०८य् ऊुि दूर 22का++ 


शा 


समपंणम 


फ0ठ7९ए०र?व ()7ए-मस., मे. पार अधोग्ादाएँंत चोटी 
शीत पा" 6 रि्वनी)ा।ा 


चवाडममर ( ! ) अमान महाराजा साहब वहादुर, काश्मीर, 
च्ऊ 
लिखित- 


छ07#७ए७7076 (77) 9 मर, प., हढ ैशिशनाएां9 फल) 
पिता" छ (गवाप्ताफुपा 


बाड्मरव (२) श्रीमान महाराजा साहव वहादुग, ऋछतच्पुर, 
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स्पति, लिखित- 
बत्ताव्य-पररिडत महाचीर धसाद छिवेदी, सम्पादक-अर- 
स्वती, लिखित- 
- शूमिका- 
प्राश्ात्य शास्चीयविचार और गौतां 
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कमे .«« जब धन 
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पा गाज 0एॉगांठत, [08 907९-90 फिजडीशा--००परततांएड 
भष्रतपिां 9 00७7न्नांजणा ट्वीहते ०च्ा ाटांड६ शारदा! ॥(2८५- * 
पाठ धार्ष वटाफएछत वा. पथीए अंड्भी॥& 6 कगपेलला क९एथातलीा 
घारों संस छा लीिक्ष' दि॥0छशा उलीएमाड त० [फ्वाक्षार पन्मांजल्ते 
छा. लाफ्ठफुला वाएड,.. 6 क्िंठा'ड ती धीढ #_ष्या6ए वा 
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तेजलाइडछएपे गे परींचा... लीड छञाछाक ० धो गाय! हारञुं०्लंड 
तींडटाएडडढते, 5. (0 न छुशढत्न६ चला) था गर्छफायों वीगर९ड- 
एटाइणाड ४४0 कछ७ व बल्वाणांा'ढते एप ६6 डाजुं०८६- 
ए्ाप्छः णी छापा 67 धाहए लिलााहुड ० एफमांशाशतेड बाते 
एिक्नाव5, की. छहुएक। का तिदा 6९ धारा गा घीलछेए फजाव 


छाफपाजिटड 99 छुर्णपड्ठ धीए०प्टा धांड 0005. 


व्‌ ॥बरएछ७ 0 वल्छाॉंध्थाता का एशाडीताड गी8 92००: (0०१- 
न थ्स्ते का 8 एाए 00 पाल एण्णव, बयावें पा 8 छत 98 


ऋशेँटणाहछ्ते ज़़दे छा #छ9छ7०००६९१तं 57 ६6 फप९. 
पूजा 78.08 7837'57 छाए प, 
हिपआा४ & 8 ६7 || प्र, छे. ॥&05578२74 54पाएछ डिप्न4एए75 
780 4०0७२७४ 7978, 0४ 7६58घ5ञाए, 


( भा) 
अंगरेजी से अनुवाद--- 
(१) 
औमान महाराजा साहच बहादुर, काइमीर, 
लिखित 
वाडमुख 


मेरी संभति में, इस पुस्तक--गीतादशंन--में भात््षीन स्ंसस्‍्कछत 
साहित्य से उपयोगी विपय सडिन्चित कर के रकक्‍्खे गये हैं झौँग डन का 
बिविच्वन भी स्ाम्पतिक गवेषणा सकहुृत तथा योराोपियन विटानों था 
योरोपियन प्रणाली पर खुशिक्तित भारतवासी विद्धानों के मत के 
अछुसार है। 


इस सम्बन्ध में लेखक का परिश्रम प्रशसलनीय है। लेखक ने छःप्मों 
हिन्दू दर्शन शास्त्रों के सिद्धान्तों को खसत्तेपरूप से लिखा है; आर 
यीता में जो जो मुख्य विषय हैं उन का सी क्रमनियमाछुसार घर्शन 
किया है | गीतान्तगंत मुख्य विषयों का विचेचन निप्पत्ततया किया 
गया हैं। जो मझुष्य गीता तथा उपनिपदों और पुराणों के उपदेशों 
से अनभिज्ञ हैं, वे इस पुस्तक के पढ़ने से उनके सिद्धान्तों से 
झछुपारिचित हो जाय॑ंगे। 


मेरी यह शुभकामना है कि यह पुस्तक सेखार में भवेश कर 
सप्छलता प्राप्त करे | मुझे विश्वास है कि पाठकगण उसका स्वागत 
कर उस के शुणआही होंगे । 


ध्याश्मीर ॥ * 


राजमहल ] धतापस्लिंह, 
क्लीनगर | श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहाडुर, 
२ झणस्त श्शश८ | 


हि 


( ४ए) 
४7०छछफभाठ०उएपए0 ९.) 
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( ४ ) 
अंगरेंजी से अनुदाद--- 


(२) 
क्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर, छतन्रपुर, 
लिखित 
चाड्सरसत 
भूमणडल के साहित्य में चद्दुत ऋम एऐलसी पुस्तक हैं जिनके साप्य 
आर झजुवाद इतने हो जितने भी मझगवबरद्गीता के दे । 


उपठित लेखक ने उन सब विचार -रत्मों को जे गातापाठ में फल हुस्य 
है, पृथक ८ शोीर्पकों म॑ विभक्त कर शकलावछ कर दिखाया हे | इस 
से यह झुभीता हो गया है कि पढ़ने चाले को जिस वचिपय का परिचय 
करना हू डसे चद्द एक स्थान में ही संत्रहित पावेसा | इख पुस्नक में 
भ्यों दृणन शास्त्रों का द्ग्दशन्‌ भली भांति करांया है। सीता रम- 

भरने के किये इन शास्झों का पूर्ण परिचय होना परमाचश्यक हें: रेखक 
ले गीता के वक्ता भगवान्‌ झरी कृप्ण का जीवन न अआअरिच्र सी छेजल्षेपरूप 
से दोदिया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अकहूल आर चअमन्कारी कार्यो के 
लिवेचन में लेखक का चही मत मालूम होता हे जो कुछ आधुनिक 
कब्मयन विचारकत्ताओं का ह-अर्थात्‌ चह कि अवस्सर की ध्याचएय- 
कंताओं के अनुसार प्राकृतिक नियमों का वचिणेप रीति से उपयोग 
ध्क दी अर्भूत कार्या का रहस्य हू । यह वात चत्तमन्‌ शुग के भावषों 
व्छे अम्भुसार है। 

यह पुस्तक विशेष कऋर उन के लाभ की कअधिक्त हे को गीता के 
भाष्यों को कठिन समस्त कर उन्हें छोड़ देते हैं: परन्तु जो अपने लिये 
शास्त्रों के अच्छे विद्धान समझते हैं उन की स्माति जाव्मत करने के 
लिये भी यह पुस्तक नोट बुक्त के रूप में पसमोपयोगी हे । 

लाला कन्नोमल ने इस पुस्तक को दास्तव में परमोपयोगी वनाने 
में कोई परिश्रम उठा नहीं रखा हैं।में आणा करता छैे कि हिन्दी 
स्खार से इस पुस्तक का ऊो आदर होगा वही लेखक के परिश्षमों 
लिये एक अच्छा पारितोषिक होगा । _ 

विश्वनाथ सिंह 
ऋछऋपुर गे आसान मद्ाराजा राहव वहादुर 
४६ अयस्त स्ध्रंक | छत्रजुर । 
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वचनारमस्स । 


जि्ज्फ़्द्धा 
मरे [मेत्र लाला कन्नोमल जी एम. से “गीता दशन” नामक 
पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्य में एक उपयोगी अन्थ की चझ्धि की है। 


भारतवर्ष में, उपनिपदों के सार श्रीमकरूगवद्लीता का पठन पाठन 
चिरकाल से चला आता हैं। गीता सदश विश्वमान्य भगवत्‌ सन्देश 
की अनेक खुपास्य व्याख्यांण देव वाणी सेस्कृत ओर राष्ट्रभापा हिन्दी 
में पहले से ही वर्तमान हैं। तथापि पाश्यात्य, सभ्यता आर शिक्षा 
- दीक्षा से अभिक्ष होकर प्राचीन बेंद्किश्र्म में निर्मम आस्था रखनेयाले 
एक झछुयोग्य विद्धान्‌ का आये दाशनिक सिद्धान्तों पर प्रतिभाशाली बिचें 
अन देखकर खित्त परम खुखी छुपा । 


स्कूल कालेजों के विद्यार्थियों में हिन्दूदर्शनशास्त्र के सिद्धांतों के 
शभिज्ञान ओर उनके प्रति श्रद्धा सक्ति के- साव जागृत करने के पवित्र 
उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई है। 


४५ 


में इस पुस्तक की सफलता का अभिलापी है । 


दीनदयाल शर्म्मा, पणिडित- 
व्याख्यान वाचहपति । 


वक्तव्य ) 


सृष्टि ऑर लग, आत्मा ओर परमात्मा से सस्वन्ध रखने चाला 
समन्न ज्वान प्राप्त कर लेचा क्ानार्जन की पदणकाए्ा है। झकेला खछठि 
शब्द इतना व्यापक है कि ऊड्ठ-चेतन, जो कुछ हमारी ज्ानेन्द्रियों का 
'विपय है, सभी का समावेश डस में हो जाता है। तिनके से लेकर 
पव्चेैत तक, पिपीलका से लेकर विशालकाय हाथी सक, तारका स्व 
लेकर सर्थ्यमगडल तक-सभी सुण्टि के अन्तर्गत है। कऊुद्ध से छुठ्र वस्त 
अं भी स्वर्वाह्ञी कान पाप करना ज्व मनुप्य के लिये असम्भय सता 
है तव इस सारे बिम्घ का ययार्थ छाद कोई के ते प्रात कर सकता है। 
पर उसकी प्राप्ति के लिये भयत्न करना ही मजुष्य-जन्म की साथकता 
“है ।. क्योंकि ईश्वएण शानसमय है आर मजुप्य इश्चरही का अण है। मचुप्य 
ही क्‍यों, जहां जहां ज्ञान का अश--चाहे फ्लित्तना ही अब्प कयों न हो- 
पाया जाता हैं वहां वहां चर्चत्न, ईएचर्राण का अस्वित्य खमस्कना चाहिप्ट। 
अतएव झअपने ज्ानोरूच के क्वारण अझथवा आकर, शानेरूपी जगदीश्वर 
की पहचान के लिए--डउख में अपनी आत्मा के लय के लिए--चेछ 
करना मनुष्य का सब से वड्ा कर्तव्य है । 


दार स्ञ्ञप्या्‌ 
फज्ञान-प्राद्ध 
झहानचवाना का 


वप्टि-स्थिति आदि के नियम खमसूने अं 
के आहर्तित्व की भावना इृत्पटल पर अक्वित 

के सिया और कोई साधन नहीं। परकुति के लि 
लदी एकरी संत्थता का अुभच दाता है। जझ्ञाद ओर सत्य प्रायः पयथोय- 
चाची शब्द हैं। क्योंकि ज्ाकृतिक नियमों में सत्य का ऋकछुमसव होना दी 


ज्ञान का अचहछुसच कहाजाता ह॑ । बात चहद्ध कि सत्य की डपलच्धि दी 


तु 
न 

३. 
त् 
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>+ 
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- ज्ञान की आप्ति है। किसी सी नियम से सस्वन्ध रखने वाले सत्य का 
घअलुभव हो जाना ही «उसे उतने ज्ञान का अज्भमव करना है। यदि 
किसी को समस्त प्राकृतिक नियमों की सत्यता का जक्षान हो जाय तो 
समस्कना चाहिए. कि उसके लिए छुछ भी जानना वाकी नहीं रहा। 
अतपनवच असखत्य के आवरण को हटाकर--माया के वन्धन को तोड़ कर- 
चह छुक्त हो गया, चह ज्ञानमय ईश्वर की सदुशता को पहुँच गया; वह 
स्वयं दी ईश्वर हो गया । 


भारतवर्ष के ज्ञानी ऋषि-मुनि ऐसे ही सत्य की खोज में सदा 
'मिरत रहते थे | उन्हों ने ज्ञान का वहुत कुछ आश स्वायत्त कर लिया 
था। जिस के हृदय में सत्य ज्ञान के पेश का जितना ही अधिक उदछ्धच 
हुआ था चह उतना ही, श्रधिक ईश्वर के पास पहुंचसा गया था। उन 
शानियों के अन्धों से उन के ज्ञानांश के अनुरूप छी सत्य की उपलब्धि 
दोती है । 


इन सव क्षानान्वेधियों की शान-प्राप्ति के मार्ग वद्धुत कर के जुदा छुदा- 

थे । इस का कारण रुचि, स्वभाव ओर संस्कार की विचिज्ञता के सिवा 
ओर कुछ नहीं । जिसे जो मार्र अच्छा लगा उसने उसी मार्ग से अपनी 
ज्यभीए-सिद्धि के लिये उद्योग किया । एक से आ्मधिक शास्त्रोंके निर्माण 
का यही ऋाणणहे। पर शास्त्र चांहे जितने हों, उद्देश सवका एकही था। 
वह था, खत्य की उपल्वव्ध्रि-सच्चे ज्ञान कीपाप्ति | क्यों कि जन्म की 
सार्थकता आर परम पुरुषार्थ की सिद्धि इसी पर अक्लम्बित समस्फी 
जाती थी झोर अच सी समम्की जानी चाहिए ॥ 


हमारे पड्दर्शनों ओर ऊपनिषदों का साध्य यही था । उन सभी में 
सत्य की खोज, सत्य की पहचान ओर सत्य कौ प्राप्ति के साधनों का, 
सिज्न शिन्न प्रणालियों से, वर्णन है । प्राशि-शास्त्र, शरीर-शाख्र, चनस्पति- 
शार््ष, मानस-शास्त्र आदि जितने आधुनिक शास्त्र हैं उन सबका प्रधान 


( हमे ) 


खाध्य यद्यपि यह नहीं पर वे भी सत्य की खोज आर उपलब्धि के 
साधन आदि का ही बन करते हैं । झोर सत्य खदा हअव्यमिचारी 
है । देश, कात्त और पात्र-सेद्‌ के कारण उस में भेद नहीं हो खकता,। 
यही कारण है जो यारप और अमेरिका, चीन आर जपान के उचिन्ता- 
शील विद्वान भी सत्य की खोज करते करते उन्ही सिद्धान्तों पर पहुँचे 
हैं ज्ञिच पर भारत के-दा्शनिक विद्वान और अन्य विपयों के पहुंचे हुए 
परिडत पहुंचे थे | सत्य यदि अव्यमिचारी न होता--ज्ञान का यदि 
एकं ही रूप न होता- तो .यह वात कदांपि न होती । भारतीय विद्वानों 
का सिद्धान्त है कि आकाश अनन्त है। यह निर्वाध सत्य है | इसी से 
भिन्न भिन्न देशों के सत्यशोश्रक विद्धान भी इसी परिणाम पर पहुंचे 
हे हु 

पदार्था के दृश्य ध्याकर मिन्न २ होने पर भी उनकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संह॒ति के नियम एकहदी प्रकार के सत्य-सूत्र ले अलु॒स्पूत हैं । इसी 
से बिज्ञानाचार्य्य सर जगदीशचन्द्र वखु जो वनस्पति शास्व्र-सम्वन्धिनी 
खोज करने लगे तो कभी प्राणिशासत्र की सीमा के भीतर पहुंच गये, 
कभी शरीर शास्त्र की सीमा के भीतर और कभी मानस शास्त्र की 
सीमा के सीतर | तसी डनन्‍्हों ने जाना ओर परीक्षा छारा संसार को 
यता दिया कि सव की जड़ में एकह्दी सत्य विद्यमान है; खब का 'निय- 
मन जोर संहरण एकद्दी प्रकार के नियमों से होता है; चाहे जहां झाप 
खोज फीजिए, सत्य ज्ञान सब कहीं एक दी सा पाया जायगा । 


श्रीमक्रगबद्नीता में जिस ज्ञान का निरूपण है वह चाहे श्रीकृष्ण का 
किया हुआ हो, चाहे व्यास का, चाहे और किसी का; उसका निरूपण 
कर्ता यदि पूर्ण ज्ञानी नहीं, तो बहुत वड़ा ज्ञानी ह्मचश्य था । खत्य ज्ञान 
के आलोक से उस का हत्सरोज अच्छी तरह विकसित हो गया था | 
ज्ञान धापति के सितन्न भिन्न मांगे उसे अच्छी तरह हवगत थे । क्योंकि 
डसने गीता सें झपने समय में ज्ञात, उन सभी मार्गों का निर्देश किया है 
ओर: बताया है कि सार्म सिन्न होने पर भी साध्य सबका एक है । मार्ग-मेद्‌ 


| 


( ४ ) 


केवल अधिकारि-भेद का सूचक है | आर्जुन को गीताकार ने निष्काम-कम्से 
का अधिकारी समफ्ता । इसी लिप्य उसने अर्जुन को उसी मार्ग से अपनी 
इश-सिद्धि करने पर ज़ोर दिया ! पर साथ ही उसने धन्य मार्गों का भी 
निरूपणकर दिया । यद्द इस लिए कि खत्य ज्ञान की प्राष्ति-जिसखे दूसरे 
शब्दों में मुक्ति या मोक्ष भी कह सकते हैं--झर मार्यो से भी हो सकतीहैं । 
पर उपस्थित झवसर और पात्र-विशेषत्व के विचार से अर्जुन के लिये 
उसमे अन्य मार्गों के अवलम्बन की जरूरत नहीं समस्‍्क्री। उलके लि 


कम्मे योग नामक मागे से ही अपना साध्य सिछू करना उसने पशस्त 
समऊा | 


येही वार्ते लाला कन्नोमल ने, प्रकारागार सत्र, इस पुस्तक में वताई 
हैं । उपनिपद्‌ , न्याय, मीमांसा, चेदान्च ओर योग-शास्त्रों की आलोचना 
आर गीता-निरूपित सिद्धान्तों से उन शास्त्रों के सिद्धान्तों की तुलना 
करके उन्होंने यह दिखला दिया है कि साध्य सव का एक ही है; न्यूना- 
धिक मात्रा में सत्यज्ञान की उपलब्धि सव से एकसीही होती हैं। यदि 
ऐसा न होता तो उन उन शास्त्रों में प्तिपादित सिद्धान्त गीता के 
सिद्धान्तों ले इतना न मित्नते | उन्हों ने तो पाश्चात्य विद्वानों के छारा 
निर्मित शास्त्रों के खिद्धान्तों खे सी यह वात, वहुत दृस्तक, सिद्ध कर 
दी हैं। सिन्न देशों में, मिन्‍न समयों में, मिन्‍न डाश्टियों से भी ये शाख- 
कार ध्नेकांश में उन्हीं परिणामों पर पहुचे हैं जो परिणाम गीता तथा 
घ्यन्य भारतीय शास्त्रों की सम्पदा हैं | यदि सत्य सब कहीं आर रूदा 
झआवाध न होता तो यह वात कद्ापि सम्भव न थी । 


पड़्दर्शनों, उपनियद्धों और पाश्चतत्य शास्त्रों के खिद्धान्तों भें गीता 
के खिद्धान्तों ले जो कहीं कहीं सेद पाया जाता दे उसका कारण है। 
छान की मात्रा सव भें एकर्ी नहीं होती | ज्ञानांश की इयचा के ध्यजुसार 
ही लत्य की खोज्ञ भे मज्॒ष्य रूतकार्य हो सकता है। इस दशा में यत्र तन 
भेद-माव हो जाना वहुत ही सम्भव है । किस के सिद्धान्तों में कितने 


|. है] 
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आर कहां कहां श्रम या प्रमाद है, येंह वताना विज्ञनाचाय्यों का ही काम 
है। बहुत सम्भव है कि थे शास्त्र मन्नुष्यों की शिश्न भिन्न रुचि, आअचस्था, 
शिक्षा और संस्कार के विचार से रे गये हों । शतण्व जो भेद ओर 
विरोधामाल हमें देख पड़ते हैं दे चास्तव में झधिकारि-भेद के रूचक हों । 


लाला कन्नोमल ने श्रीकृष्ण ओर गीता के सम्बन्ध में जो धन्य 
बातें लिखी हैं वे यद्यापि गौण हैं, तथापि उनसे गीता का 'तात्पर्य्य 
समझने में वहुत खद्दायता मिलती है। उनसे गीता का मचत्त्व भी बढ़ गया 
है । मिन्‍न मिन्‍न शास्त्रों के शञान फा वहुत कुछ समन्वय जो उन्होंने गीता 
में दिखाया दे, वद्दी इस पुस्तक की विशेषता हे---चही इसका प्रधान 
गुण है। हाशा है, इस शुर-क्षान से गीता की महा का और की 
अधिक ध्यजछ्ञभच पाठकों को हो जायगा । 

श्रीकृष्ण का कथन है- 

सर्वेध्रमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरराजज़ । 
जलन समुदाय से हमारी भाथैना है--- 
ध्यन्यक्षार्न परित्यज्य गीताश्ञान त्वमाप्लुदि ॥ 


महावीरप्रसाद दिवेदी 
सम्पादक--सरस्वती । 


भूसिकों 


--«क्तथ पी फिलडगी हनरतत- सनक 

'गर्स्क्तत सादित्य में भंगवक्गता एक अत्यन्त उज्ज्यंल और अमूल्य रत 
है। यद्द इतनी छप्नसिदर ओर माननीय पुस्तक हैं कि सभी हिन्दू इसका 
खाद्र करते हैं | छाखों हिन्दू इस का प्रतिदिन पाठ करते. हैं । सहस्त्रों 
को थद्द कण्ठाग्र दे। अनेक घुरनधर. विद्वान आर तत्ववेत्ता ;महा- 
त्माह्पों ने इख पर दीकाएं लिखी हैँ। इस के ध्यक्चयाद अनेक भाषाओं 
में मिलते हैं । इस के सम्बन्ध में अनेक स्वतंत्र अन्य रचे गये दे । बंड़े २ 
पास्रात्य विद्वानों ने कंण्ठरंच' से इसकी प्शेखा की है, ओर इस के 
गोरचशाली सिद्धान्तों पंस् गम्भीर विचांर किये हैं। द्वारं म॑ मान्यवर 
' बालगेंगाघरं तिलंक नेंइस पंर एक अंपूर्य अन्ध त्तिखा है। यह भन्थ विंचार 
'प्रचुरता ओर गंभीर रंवपणणीा से भरा हुआ है। सगनह्ीता का भारत- 
ब्ष में इतना प्रचार है कि यद्यपि गीताएं अनेक हैंः--जेखे शिवेगीता, 
गणशगीता; देखवीगीता, ईश्वरगीता आदि-तथापि गीताकीः माम लेते दी 
लोग भगवद्गीता ही ,समस्तते हैँ । इस ग़ीता की प्रसेल्ति ओर-मदहिमा के 
ये कारण मात्दूम दोते हैः--- 


१+-+भसगवद्धीवा खब गीवाओयों ले पाचीन है । * मत ४ 


/ २--दूखरी गीताएं कुछ ने कुछ इसी के आधार पर लिखो गई हैं । 
बहुतों में तो इस के अनेक स्छोक अन्ञरदः रख दिये गये हैं । 


३-“-प्राचीन आध्यात्मिक भ्न्‍्थों में जितने महत्वपूर्ण सद्धान्त हैं, 
8 जे 


वे भ्राय+ सभा इस सम कद्दा ने कट्टा मिल्मते हैं । 


 छ-चैदों की उपाखना, आह्ग्ों: का यज्षयागादिकमकाण्ड, उप- 
, लिषदों छा अखतप्रदक्षातभ्षाणे, दशवशाएलों के चैदानेक सिद्धान्त, 


( *% ) 
घुराणों की सगुण उपालता ओर भक्तिमार्ग, स्उतियों के मूलाधारतत्व, 
चर्णाअ्रमघर्म, और नैतिक विचार-यें सभी भगवद्गीता में पाए जाते हैं । 
५४>“गौीता के लिद्धात्त कितने द्वी प्राश्चात्यशशात्रीय विचारों से 
भी अधिक गोरघ रखते हैं । 
६&--शानमार्ग, ध्यानसाग, सन्‍्यासमार्ग, भक्तिमार्म, कमंम्ताग-गीतामें 
सभी सागों का विवेचन हे । का 


७--एस गीता में किसी सतमतान्तर का भगड़ा नहीं । सभी सा्गों 
को सुसुक्त की योग्यता के झजुसार भगवान्‌ कृष्णचन्द्रज़ीन मुक्ति का 
लाथन माना है । 


 प-खादहैत्यदृष्टि से इस की संस्क्तत सरस और सरल दे, और 
इसमे गसस्‍्भीरविचार बड़ी स्पष्टता से लिखे गये है । इस अऊूत और 
अद्वितीय पुस्तक का पूर्वापर सम्बन्ध, महत्व पं इस के सिद्धान्त 
सम्यक प्रकार समक्तने के लिए, इन इन बातों के जानने की 
आवश्यकता देः-- ्ि 5 .+ 2, 


६--भगपद्गोता के वक्ता श्रीकृष्णचन्द्र जी का पवित्र जीवन चरियजरे। 

२-भणगवद्गीता के थनने का समय जौर अन्य भीताओं को कुक 
दाल । | 

रे- दर्शनशाखत्रों' के भोदे प्लोटे सखिद्धान्तों का दिगदशन अर्थात्‌ 
पैद्ास्त, सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, पूर्व मीमांसादि शाखों के लिद्धाम्तों 
का संक्षिप्त चर्णन, और कुछ उपनिषदों का भी हात्त । 

४-गौता के सिद्धा्तों से पाम्रात्यशारं के विचारों की ठुलना | 

५--आचारचमें के तत्व | * 


द-भागवतथर्म अचवा अक्तिमाने के मोदे मोटे सिद्धान्तों का 
निरूपण अर्थात्‌ नारदृसत्ति खूजी का सारांश 8 


६: «के. «2 
४ ७--भीता के १८ ध्यध्यायों में जिन जिन चिपयों का अतिपांदन दै, 
हने का पृथक पृथक झ्ुखलाबद्ध उललेख-फिर उन से गीता के सिद्धान्तों 
का मिरान, जिस से सब अध्यायों के पढ़े बिना पुकं- ही स्थान से 
किसी विषय का पूरा पूंसा ड्वात्त माल्दूम दो जाय | उदाहरणतः जात्मा 


झऔर पर्म्र्मा का सम्बन्ध, ओर संसारोत्पक्तिआदि दिणयों पर गीता के 
खिचार | 


इन सब बातों को लक्ष्य कर यद्द पुस्तक लिखी गई है, और यही 
इस के लिखने की आवश्यकता है; क्‍योंकि भगवद्वीता सम्बन्धी 
कोई ऐसी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई जिस में इन सब बातों का 
उल्लेख ही । | 

गीतापर अनेक टीकाएँं ओर भाष्य हैं । उन सर गीता के कठिन और 
यढ़ खछोकों का अथे अच्छी तरद् शात दोसकता द्वे भ्थवा उसके 
गम्भीर विचार स्पष्ट द्वोसकते हू; परन्तु किसी एक विषय का परिचय 
ज्ञिस का वर्गोन गीता के अटठारदों झध्यायों मे हो, झंखलाबफ निबन्ध 
रूप भे नहीं ड्ीलकता दे) 

इस थुस्तक की सी देंखने से शात दोगा कि भगवद्गीता से पूणो 
परिचय शआ॥्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों के जानने की झावद्ययकता 
दे, वे सभी इस पुस्तक में आगई ह। 


शीषक नस्बर १८ भें गीतामतिपादित जितने विषयहैं, उन्हे १८ 
झध्यायों में से सभ्रद्ध करके, उन पर गीता के स्छोकों के आधार पर एक 
पक निबन्ध रिंखा गया दे'। घ्मौर साथ दी दाशिये पर गीता के धध्याय 
और उछोकों का धयाला भी-दृदिया दें जिससे निबन्धका मित्लान 
जछोकी से जल्‍दी दहोलके, और कोई यद्द भी च समस्के कि यद्द निवन्ध 
लेखक ने अपने मन से दी ल्िल दिया दे | धत्येक निब्नन्ध फे अन्त में 

' ज्ेस्तक की तरफ़ से टिप्पणी द्वैे। उसी में उसने पझअपनी सम्मति 
प्रकठ की है । 


( ४ ) 
आशा द्वै कि जिख आसिधाय से यड्ड पुस्तक ख्तिखी गई दे, उसे 
परमात्मा पूर्ण करेगा। गीता के , पाठकों से खबविनय प्राथना है कि इस 
पुस्तक में जो जो छुथियां रह गई हों उच्दें ज्ञाभ्य दृष्टि खे देखें, 
और, यदि दोसके तो सुस्े भी खाधित करदें, जिस से यादि इस का 
दुसरा संस्करण निकला तो उस में वे दुए करदी जांय | 


कन्नोमल्न । 





[ ० आन ५. च्द 
७2. गीतादशन 
पाइचांत्य शास्रीयविचार ओर गीतों55:- : 


७९ ६ 


भातकांवज्ञान 


( 80702 ) 
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इस शार्र-में पाश्वात्य विछ्ानों ने बड़ी उन्नाति की दे। जहाँ तक 
इस शास्त्र का सम्बन्ध संखारोत्पत्ति: चिपय से दे, इन्हों ने अदेक अश्रान्‍्त, 
घमाणों से खिद्ध.किया हे कि संखारोत्पात्ति- में परिणाम्रवाद. दी मुख्य 
है। पहले..यद् माना जाता-था.कि संसार परमाणुओं से बना: है; 
परन्तु, डाैन-इक़्सत्ते-स्पेन्सरादि चिछ्धानों, ने. अच्छी तरद, सात, 
कर दिखाया कि परमाणुवाद मानने में बढ़े पड़े दोप ञ्माते हें । सुणविकास' 
वाद ही वेशामकशास्त्र की, चस्मसीमा, दे ।- यद्ध द्मारे ही सेख्य 
दर्शन का मत दि जिसे वेद्वान्त ने भी माचा द्वैं, ओर इसी मत के अलु- 
सार गीता म भा ससारात्पातन्त कहां गई हं।कणाद का परमाणुचाद नद्दा 
माना दे। इस भत से यह तो सिद्ध दो जाता है कि खब खश्टि 
अव्यक्त श्रक्रृति अथवा माया से उत्पन्न हुई है, लोॉकेव यह समभक में नहीं- 
' भ्ञाता कि जड़ प्रकृति स्वयंकर्ती और स्वयंभुवी कैसे दे । इस का खमा- न्‍ 
धांन सांख्य ओर आधुनिक भौतिक शास्त्र में नहीं है, वल्कि गाता में 
है, जो कद्दती दे कि पक्॒ति स्वेयंकली- नहीं हैं, चल्कि घद अखंड-अहा के 
पुक अंश के मेत्व सर अपनी रचना करती उ्े | इखलिये औता में कहा ह_|ं 
कि संसारोत्पत्ति क्रह्म की .योगमाया से ड्वोती दे जिखें प्रक्रांते कद्दते हैं, 
और इस के दो रूप-परा ओर अपरा हैं। परा, सब शूतों की योनि दे 
ज़िस में चैतन्यब्रह्म? का अंश जीव के रूप में आता हैं, ओर अपरा,.. 





(६ 5४% ) 


खेसार के सब पदार्थों को-चुद्धि से ज्वगा पंच भूतों तक-को बनाती है। 
जिस त्तरद् पाय्धात्य विकासवादी प्रति को अन्त में दाक्ति ही मार्नत 
है, पसमाएप्नों का पुज नदीं-इसी तरह गीता भी इस भराति को शक्ति | 
का डी रूप मानती दे, परन्तु इतना पिशेष कदती दे कि यह द्वाक्ति तोन 
रुपवाली है धर्धात्‌ इस में सत्व, रंज: और तमः्तीन शुण दे | सत्वगुया, 
शक्ति, निदुतति ओर शान्ति का चयोतक है । रज्ोशुग, प्रदुति और काम उत्पा- 
दकदे,भार तमोगुण, मोह जोर अन्धकार बढ़ाने वाला दै।। इन्दी तीन शक्ति 
शुणों के मेल से संसार के सब पदार्थ बने दै। जिस में सत्वगुया बिद्देष दे 
और रजः और तमः कप्- धद् भेए्ट है। जिस में रजोशुण प्रधान है, घट 
खंसार अ्वत्तक है, भोर जिस में तमोगुण प्रधान डे, पचद्द मज्िन और 
निरूए दे।गीता में पाश्चात्यमौत्िकशास््रीयचिकासवाद ही नहीं है, 
बल्कि जो झुटियां इस मत में रद्द गई दे उनका समाधान भी दे । अर्थात्‌ 
गीता, जड़ शक्ति को स्वयं सहारे करी नदीं मानती हुई, उस का झादि कारंग 
शर्म बताती है फ्रौर शक्ति को सनन्‍्ब रजः तंमः्तीन ग़ुणरूपवाली बताती है । 


आअध्यात्तशारत्र । 
(आा्र'6एप्रशहाट8: ) 


' “इस विपय में जो पाश्थात्यपंडितों ने लिझ: किया है, बद्द गीता के 
सिद्धांन्तों से कई पीछे दे | । है 


हा + 


पदली बात यदद दे कि दम जितनी बचस्तुफे . ससार मे देखते दें, थे 
सब परिवतेनशीर दें । नित्य पमौर निरन्तरस्थायी कोई नहीं ््ा 

. क्‍या कोई ऐसी चस्तु भी है जो नित्य अव्यय और निरन्तरस्थायी ' 
“हो £पाश्ात्य पंडित कच्दते हैं कि प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर होता श्दददा 
है, और सब परिवतेनों का सूछाघारःभाकतातिक दाक्ति ही है। यादि कोई 
'जित्म घस्ठ है, तो भद्दी धा्सिं दे । जिनका मत चड्ट है कि पति के परे 


ईश्वर हझ जो इस संसार को रचता झौर चलाता हैं, तो उलका खंडन 
चेशानिक पंडित यह कहकर करते हैं कि इस युक्ति से ईं+तरभी परिव- 
तैनशीछ. सिद्ध होता है । वद्द नित्य सत्य नहीं हो सकता है । पाम्ात्य 
देशों मे बहुधा सशणइश्वर दी माना जाता है । सशुण इंश्वर का 
खडन इस तक॑ से ड्ो जाता हे । इसी कारण सांख्य दशन ने सगुण 
ईश्वर की असिद्धि मानी द्वे | वेदान्त शास्त्र का मत दे कि यद्द निरन्तर 
सत्य मूलतत्व समग्रुण. इंश्वर नहीं, यदढिक निर्मुण धमव्यक्त अहम हे । बच्ध 
बिकाररदित है, परन्तु भकृति में जितने परिवतेन दोते हैं उसी के 
भाधार पर होते दें । यदि जल आधार नहीं हो, तो नौका नहीं 
चल सकती है । खूटी आधार नहीं हो, तो , कुम्मकार का चक्र नहीं 
चत्त .सकता हैं। कपड़ा श्रथवा दीवार आधार नहीं. द्वां, तो 
मजिक लेनटर्न के चित्र घूमते हुए नहीं दिखाई दे सकते हैं। ऐेसेडी 
यादि- सत्य नित्य अखंड श्रव्यय अ्र्म आधार नहीं द्वो, तो माया 
अथवा पकृति का चक्र भी नहीं घूम सकता हे । एक मजु॒ष्य का कभी 
नट वन.जाना-क्भी राजा बन जाना-कभी ख््री का बेच घारण कर छेना, 
मामरूपमेद्‌ कारण से ही दोता है, न कि उस मनुष्य के स्पये 
परिवरतेन से। वह तो जसा का लेखा ही रद्दता दे | केवल नामरूप 
परिवतन सेद्दी यह . तरह २ का विखाई देने लगता हैं। इसी .तरह, 
माया का रुपज़ालल नित्य झअव्यक्त अहम पर पड़ा है जिस से भिश्नता' 
द्लिई देती दे, घास्तव में एकता ही दे। पूवोक्त उदाहरण में 
यदि मनुष्य आधार नहीं दो, तो न तर २ के रूप दी दिखाई दे; 
और नल उन रूपी का परिवर्तन दी दो; क्योंकि इन परिवर्तनों 
का कोई स्थायी केन्द्र नहीं दे । (सी तरद्द संसार के सब परिवर्ततों का 
स्थायी और अचलकेन्द्र शह्दी है । परकरति अथवा शक्ति नहीं 
है; क्‍योंकि वह सुवय परिवरतनशील द्वे । परिवतेन दो अकार के 
इ-पक बाध्य मोर दुसरे आन्तरिक। ऊपर के उदा ह रण में मजञ॒प्य का तरहर 
के रुप धार २ पलटलता, याह्य परिवतेन हैं, औसए उसी उदाहरण मे सछ॒प्य 


( ४ ) ' 

का स्वये बाल) युवा, बुद्ध द्ोना, ध्यान्तारिक परिवर्तन है. जले चाहा 
परिवतेन का आधार भज्ठ॒ष्य हे वेखेद्दी मठष्य के ध्यान्तरिक परिवतेनों 
का आधोर उसकी आत्मा है, जो अंचलछ स्थिर और अटल डे | इसी 
तरेंद्र संसार म॑ बाह्य परिवरतनों का आधार प्रक्ताति, माया अथवा शक्ति 
है; परन्तु इस आन्तरिक परिंवंतेनशीछ वस्तु का आधार'नित्य अव्यक्ते 
अबंयय अखंड अचत्तन अटल अहादी है; क्योंकि जब तका इस परिवर्तन 
शीछ और क्ारं खखारें का पांरिधर्तनरदितं श्र्पत्ञ॑रं तत्व नहीं होगां, 
तब तक इस शास्त्र का सिद्धान्त पूरा संद्दी दोगा, औरंन अध्यात्म गवेपंणा 
ही अन्तिम कद्दी जायगी। धह्दुत से पांश्वात्य तत्ववेचा प्राकृतिक शक्ति 
परद्दी झददर गये हैं ओर उसी को अन्तिम आधार मान जिया दे, परनन्‍्त 
इनमें से कुछ ने आगे भी क़देस चढ़ाया है और प्रकृति के परे भी कुछ 
आंधारं बताया है; जैसे इस्पिनोज़ा (8]/020), केन्ट (२070), फफिकरे: 
(770०॥॥०), हेगितल्न (०४०), हेरेकेटित्लीज़ (प्‌ ०४८०॥०४) आदिने बताया 
हैं। परन्तु इन्द्रोंनि जो अन्तिम भाधार वतोया दे वह न तो ऐसा ध्यचत्त 
अटंलछ अखंड नित्य सत्यही है जखा गाँता का धव्यक्त निमुण ब्रह्म है, और 
नं चद् ऐसी स्पप्ठता से ही बताया गया है जैसा कि गीता में । 

पाश्चात्य अध्यात्मशांसत्र में आत्मा कानिरूपंण ऐसी गरवेधणा से' 
नहीं किया हे जेसां कि भारतीय शास्त्रों में । इस घिषय को अधिकतर मनो 
विज्ञान . शास्त्र पर हो छोड़ दिया' है . । यह आत्मनिरूपण 
न्यायवेशोषिक - शारझं के जीच तक अथंचा खैख्य चेंदान्त के सुंदषम 
शरीर तंक ही पहुंचा है, आगे नहीं।- ऐसे जीव को तो-सोख्य, बेदांन्त 
आर गौतां भाकृतिक दी बताते हैं । जिसे आत्मा बताया दे बह इस से 
परे है, और इसी कारण. प्राकृतिकरूत्तणों रे राद्चित हे अर्थात्‌ उसे मे 
कोई पेरिवंतेन नहीं होता है । जैसे सब संखांर का- अक्षेर अविनाशी 
परिवतेनरंद्वित. सूत्ततत्व जहां है बैंसे दीं व्यक्ति के शर्येरं ओर उस की 
इन्द्रियों का चत अखछ सूँत्लतत्व झात्मा है | 
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. पद्चात्य पंडितों ने इंइबरजोर जीघ अथवा अह्य भोर भात्मा का सम्बन्ध 
थताने में भी कुछ बहुत प्रयल नहीं किया है; ओर न. देत भद्वैत विंशिए्ठा- 
द्षेतादि के ऋणड़े में दीं पड़े हैं। उन्दोंने मनोपविशानशास के अनुसार, इच्छा 
सुखंदःखादिचिशिए जीव फी मान. कर द्ेतवादं से ही सन्‍्तोष कर लिया 
द्वै। किसी २ ने झागे भी कदम बढ़ाया है; परन्तु जैसी इस विषय फी 
भारतीय तत्ववेताओं ने गवेपणा की दे वैसी उन्होंने नहीं की हे । 


आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध .मेगीता का बह्ी मत है जो उप- 
निषदों का द्वे अर्थात्‌ दोनों की ऐेक्यता ; क्योंकि गीता स्पष्ट कद्दती हे कि 
समस्त सखसार के जीव, वह्म के अंश हैँ; और जब ब्रह्म अर्स्ेड और 
विकार रहित दै तो यह अंश उस से अत्तग नहीं छुआ-केवकछ व्यावहारिक 
दृष्टि से ही पृथक्‌ कदना पड़ता है; जैसे मददाकाश और घटाकाश 
पृथक्‌ २ नहीं, केचल व्यावद्दारिक दृष्टि ल पृथक २ दिखाई देते है । 
थद्ठ पृथक्ता उपाधियों के कारण है, न कि वद्द वास्तविक तंत्व में है । 
गीता स्पष्ट कहती दै कि जो मलुष्य भिन्नपदार्थों में आंमिश्नताप्रभान चत्व 
देखता दे बच्ची शानी आर पंडित हैं | यद्द गौता का बड़ा' गोरवशात्ती 
सिंद्धान्त चछ्े हर 


इसी शास्त्र से सम्बन्ध रखने वात्ता यह भश्ष, भी हे. कि संसार 
सत्य दे या धसत्य। दुसरे. शब्दों में यह पश्म डे कि दम संसार. को 
जैसा देखते हैं वैसाडी है या वास्तव में कुछ ओर है । 


इस विषय में पास्चात्य पंडितों ने बड़ी, गवेषणा की है, और उनके 
विचार बड़े सारगवित हैं; परन्तु इस घिंपय का निरूपण हम्तारे शारत्र- 
कारों नेभी कछ कम नहीं किया है, बिके इस बिषय में मी गीता का मत 
उनके घिचारों से चढ़ों डुंआ दे 


' विज्ञानवाद-मायावरादं-परिणामधघाद -विचर्तवाद-लत्यसंखारवांद-- 
ज्णिकवाद-संसारपवाइवाद-स्वप्वाद-मिथ्यावाद आदि अनेक मत हैं । 


ड् 
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इन सब मतों फो मिलाके प्रधान दो मत होते एँ-चिशानवाद अंधवा 
भआशधिविश्ञानिकबाद और आधिमौतिकवाद । : 


:आधिसोतिकवादियों का फहना दे कि. सखार जैसा दिखाई देता 
डे वैलाही दै अर्थात्‌ वास्तव में सत्य दे और ध्यपनी पृथक्‌ स्थिति 
रखता दै । उसका होना न द्वोना सन्‌ कव्पनाध्यों पर निर्भर नहीं है। 
न्याय औरवैशेषिक दर्शनों का भी पेसाद्दी मत दे। ये, द्वव्य और श॒ण में 
समवायसस्वन्ध मानते हैं अर्थात्‌ चस्तु में द्घय और शण्णों फो संगाठेत 
मानते दे, भिन्न २ नहीं | झाधिवेशांनिकवादियों का कद्दना है कि जो 
कुछ इम देखते है थे सब हमारे मनोरचित दृश्य हैं । 


उद्ादरण--दमारे सामने एक वृक्त दे । उलके साथ हमारी 
| झा्तिन्द्रियों का सम्पर्के हुआ । शानेन्द्रियां का अनुभव मनतक पहुंचा । 
, मन ने बुद्धि के मेल से इन्द्रियों के अज्ञुभव के आधार पर कक्ष का रूप 
कल्पित कर लिया | इसलिये जो वृक्ष धमें दिखाई देता है वह हमारा. 
मनकब्पित है, न कि वैसे रूप की वाह्य संसार में कोई स्वतंत्र वस्तु दे। 
जो बाह्य खसार में पदार्थों को स्वतेच्त सचाचाले बताते हैँ उनसे विशान 
चादियों का प्रश्ष है कि उन्हे यद शान कैसे हुआ | मच और बुद्धि तो 
.शनेन्द्रियों के 'डारा लाई हुई समझी पर-द्वी कल्पना कर सकती हैं, 
'और'यह सामभ्नी केवल शानद्वियसस्बन्धी अज्ञुभव दी है, और ऊछ नहीं । 
यदि मन के खिया प्रक्तति की स्थिति बाह्य संसार मे है तो हो, हम 
उसे मालूम नह कर सकते हैं! वद इल्द्रियशान का विषय नहीं दे । 
ण्ज़ी झछ वस्तु का क्‍या करें जिसे न कोई जान सके झौर न कोई कभी 
| भक हि ली । 50(5७०ए बर्कले, प्रप्राए०. हयमादि . चहुत तत्व 
्वकस का थाड़ मद से यही कहना है । दबे स्पेन्‍्लर भी कहता दे 
उछ हम देखते हैं चीजों के केवल बांचरी- दृश्य हैं ; उनके 
अलती रुप नहीं। ' | 
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वे चीजें वास्तव में क्या हैं, हम नहीं कछ्ठ खकते। ॥7४7६ केन्ट का 
कद्दना दे कि सब वस्तुओं के दो रूप हैं-एक ( 70#९007९7१६ ) बाहरी 
दृश्य और पक ( 7ए०एा॥००० ) आन्तरिकतत्व जिस पर वह द्श्य 
दिखाई देता दे । दम केचन्न वाहिरी दृश्यों का ज्ञान चोता है । आल्त- 
रिकतत्व, शानेन्द्रियों से परे दे । बौद्धचिश्ञानवादी कट्टते हैं किजो कुछ दै 
वह झान दे , बाइरी सेलार नहीं दे ; संसार हमारे शान का ही रूप है । 


- सोपनइर 8070फ०पाधएः ने खिद्ध किया हे कि समस्त 
संसार तीन वस्तुओं से बना है अथोत्‌ दिऋ-काल-कारण | ये ,तोनों 
बस्तुएं हमारे मन की उपाधियाँ हें,न कि कोई स्वतंत्र सत्तावाली 
बाहरी सखार की घस्तु्ं | जब इन तीनों का मनोमय होना सिद्ध दुश्आ, 
तो समस्त संसार भी मनोमय दी हुआ । 


खखार के मनोमय होने में और बाहरी पदार्थों को केवल दश्यमातर 
निश्चय करने में, बड़े २ तत्ववेत्ता सद्दमत हैं। यूनान देश के पैथेगोरस 
79/082००ए७ ) से छोटिनस (70#70४) तक, खभी तत्ववेचाओं 
का यद्द मत दैं अर्थात्‌ ?9४88०००४ ( पैथेगोरस > द्ा०काणा९ 
€ ज्ञेनोफेन ) ?िश'णशथाएंते९5 ( पारमीमिडिज्ञ ), 2०70 (“ज्षिनों ६ 
ए?]90० ( छ्लेटो ), ?0480०००5 ( छेटोनस ), िशणा ( केन्ट ), [०६७ 
( फिकटे ), त०४० ( ड्लेंगिल ), प्रथ४०१६०४ ( हरेकडीदीज ), िपया० 
( झनो ), 5ए0028 । ( सिपनोजा ) आदि भी यदी कहते है । 
स्लाख्यमत, आधिभोतिक और आधिवैज्ञानिक मतों के बीच में 
डै। चेदान्तमत, आधिवेशानिक ढँग का है, चढ्कि इस में ओर सा कुक 
चिलक्ञणता दै। 
जब निद्रा में स्वप्त दिखाई देता है, उस समय शानेंद्रियों का सम्बन्ध 
थादरी संसार से कुछ नहीं रहता है। इसलिये वे बाइर ले संसार 
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संने वही कोई सामंग्री' नहीं छाती हैं | तथापि स्वप्न भें बादरा। खसार 
के सदृश दृश्य दिखाई देंते दे । जब तक 'स्वन्न अवस्था रचइती हु तो 
स्वप्त के सभी दृश्य अच्चूक सत्य मात्ठम होते छं, परन्तु' जागंतावस्था 
आने पर थे सब मिथ्यो हो जाते हैं। यदि लेसार रचना के लिये किखीं 
जड़ घस्तु कां होना आवश्यक दह्वोता तो वे स्वप्न में सॉसारिक द्श्थों के 
समान सत्यदृश्य क्‍यों बन जाते । दिकु-काल-कारण जआएंदें मन के 
विकार दें, फोई भन के बादर स्वयँ सत्तावाली चस्तुएंनद्दी दे । चेदा।न्तिया 
का फचना हे कि जेसे जाग्रतांवसथा के होने पर स्वप्न के दृश्य ध्मखत्य 
आऔर मिथ्या मालूम दीते दें बेसे दी ज्ञाग्रतावस्था: के सासारिक दृश्य, 
शानावस्था धाप्त द्ोने पर मिथ्या दो जाते हैं, और तब पूर्ण शान हो 
ज्ञाता है कि खँसार सर्वथा अखत्य दे ॥यद खंसार हमारा मन 
कल्पित द्वै, चास्तव में कुछ नहीं हैं । यदि इस मत में यदद 
शंका उठाओ कि' यद्यपि निद्धासमय झांनिन्द्रियों का' सम्बन्ध घाइर 
को वस्तुओं से अछग हो जाता दे ओर वे मन कंब्पनाओं के छिये बाहर 
खत सामग्री भी नहीं छाती हैं, तथापि जो सामझ्नी जागएवाचस्था में, 
थे पहले छाई थीं, असी बाक़ी दे, ओर उसी के आधार पर मन ने . 
स्वम के दृश्य बना लिये हैं । यद्दि यद्द सामग्री पहले सत्र नहीं दोती 
तो स्वप्त के दुश्यो। का ड्ोना ध्यंसस्सव था । माना कि यद्ध बात दो, तब 
भी दो बाते खिद्ध हो गई+ 

२--शानोन्द्रिय से लाई छुई सामगभी पर डी मन, संसार के दृश्य, 
केंपना फरंता है । ' * न 


२--इस कहढपना करने में, वाइर जैसी चस्तुये हैं वैसी ही मन 
कदपना नहीं करता ध्मथोत्त मननकल्पना से बाइर वस्तु का जैसा का तेला 
ही रूप नदी रहता जैसा कि मनुष्य या. किसी वस्तु का रूप दपेण के ' 
घतिविसंतर से दोता: है, चढिक बाहर की वस्तु :-और उस के झाधार पर 
मन फब्पित बस्तु में चड़ा अन्‍्तर दोता है; क्योंकि मन उस चीज़ के 
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वेनाने में अपनी युक्ति का भी अ्योग करता दैे।जो वस्तुर्प, स्वप्त में 
दिखाई देती हैं, थे ज्यों की त्यों डी नहीं द्ोती जिन्दें इम देख खुके हैं 
अर्थात देखी हुई चस्तओं की सच्ची फोटो नई होती, यदिक वे ऐसी 
चीज द्ोती है जिन्हें इन रूपों में कमी नहीं देखा था, परन्तु जिस 
सामग्री से थे बनी हे उसे अवद्य देखा था | 


यदि स्वप्त के दइश्य बिल्कुल उन दृश्यों की फ़ोटो नहीं हैं जो 
हमारे देखे हुये दें तो क्या विश्वास है कि जो दृश्य दम जग्॒तावस्था में 


देखते दे वे बाहिरी चीजों की सच्ची फोटो हो । इस से यद्ध सिद्ध हुआ 
कि जो संखार दम देखते हैं वह दमारा ही मनकक्पत हे। यदि 
बादरी संसार दे तो दृश्यमाव सखार की फ़ोटो नहीं है । किसी यृत्त का 
प्रतिबिम्ब दर्पण में धोना एकबात दे, ओर रूप रख ग्रेध आदि गुणों को 
लक्षकर अपने ढंगपर एक नया चृत्त बनालना दूसरी बात है। 


इनमतों के अतिरिक्त एक तीसरा मत और है ज्ञो फह्ठता दै कि यद्द 
बात तो मानी कि सेखार का ज्ञान मनकब्पित है, और चास्तव, मे 
जो सांसारिक पदार्थों का रूप हे घह धर्म नी दिखाई देता, परन्तु फया 
बादर के सांसारिक पदार्थ और मनकढ्पित पदार्थों की एकली स्थिति 
है? क्‍या उनदोनों की सप्ता में कुछ अन्तर नहीं दे ?। यदि सेखार मन- 
कर्पित ही दै तो जब मन चाद्दे तभी किसी वस्तु की उपस्थित कर भोग 
कर सकता दे । क्या यद्द दो सकता दे कि शुल्लाब का फूत् होने बिनादी 
गुलाब की छुँगधि आने लगे ? बिना लइुखाये ही मिश्ठान्न का स्वाद 
आने ऊछगे ? बिना वर्षा में भीगे डी मलुष्यं भीग जाये? माना भ्ुदाव 
का चास्ताविक रूप कुछद्दी दै, लड्डु अपने रूप में'कुछदी दे; लेकिन यद 
तो भामना झचदय होगा कि ये चीज़ें बादरी खखार में ऐेले चिन्द या 
संकेत दें कि जिनके डोने पर ही मन उनकी कल्पना करता ड्ै। 

यदि ये संकेत बाइर नहीं होतो यद्ध कव्पना होना असम्भव च्डे। 
इसमत फे लोग विज्ञानधाद को खत्यसंसायवाद से मिलाते हैं । नतो 
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यही कद्दते हैं कि संसार सर्वधा मनकदिपत दे, उसकी बाहर सत्ता 
नहीं, झोर न.. यही कद्दते हैँ कि संसार के पदार्थ जैसे दिखाई देते 
वास्तव में चले दी दें और मनकद्पना उनकी एक सब्ची फोटो हें । 


गीताने, साँख्य भोर चेदान्तमतों फो मिलाकर संखारोत्पत्ति मानी 
है, ओर पचमूर्ता के सूश्मतत्थ--तन्माधराओ--का स्थान सुधा 
शरेर मे रकखा है। इसज्िप भीता, मनोमय सेसार फो मानती हुई, यद 
भी. मानती दे कि बादर के लखार भें मानसिकदृश्य उत्पन्न फरने के 
संकेत हैं जो तन्मात्राओं से निकले हैँ । 

संकेतवादियों सर कुछ मेल रखती हुई गीता यद्द विशेष छदती छे 
कि न तो बादर का संसार ही वास्तव में सत्य है और न मन कद्िपत 
दृश्य दी सत्य हैं। इन दोनों को व्यायचद्वारिक सत्यता है। वास्तावेक- 
सत्यता तो केवल आत्मा में दी है । 


: 'विशनवादी सनकतपनाओं को सत्य मानते हैं | आवेमोतिक- 
वादी सांसारिक पदार्थों को खत्य भानंते हैँ। संकेत चादी मनकद्प- 
नाआओ को अधिक खत्य और बाहरी पदाथों फो सैकेतमात्र सत्य 
मानते डे । 


गीता, रानखिक ओर खासारिक रश्यों को व्यावद्ारिक सत्य के 
न्यूनाथिक ऊँश मान कर, वास्तविक सत्यता आत्मा में ही मानती है। 
यही इसे विषय में इस का लिखांत है । हर 
भोक्ष-क्या दे ? इस विषय को .पास्धात्य विद्वानों ने घते पुस्तकों 
पर दी छोड़ दिया दै ।अध्यात्मशासत्र का बिषय नहीं बनाया है। यदि 
कुछ विचार भी किया है तो वच्ध अधूरासा है | भारतीय-शाख्रों ने इस 
विषय को अध्यात्मशास्त्र में रख कर खूब 'िचार क्रिया है।.. 


विवेक झारा भ्रक्रतिस्वना का पुरुष के सामने से च्द्ट जाना और 
४ ० 4 ५ ५: अिलक ० हर है * 
पुरुष का अकंला रच जाता.अथात केचल्य अवस्था में होना, साँख्य मता- 
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( रृश ) े 

छखार मोक्ष है । इस मोक्ष में पुरुष का किसी दूसरे पुरुष से मित्ल 
जाना अथवा पुर्षोत्तम-परमात्मा-में त्लय दो जाना नहीं माना हझै। 
न्‍्याय ओर वेशेषिक दशनों का मत है कि जीव संसारचक से छूट अपनी , 
स्वर्यें व्यक्ति रखता हुआ भोत्त में ईश्वर का परमानन्द सोगता है । यही 
अपवर्ग हैं।' 


आत्सा का जीवरूप छूट जाना और जन्ममरणडपाधियों -का 
चक्र नष्ठ हो जाना और उस की परमात्मा अथवा बह्म से उपाधिरद्टित 
ऐक्यता दो जाना, चेदान्त की मोक्ष है। , ! 
अरह्म ओर आत्मा में सदेव वास्तविक ऐक्यता हे; परन्तु व्यावहा- 
रिक भिन्नता दिखाई देती है । अथोत्‌ यदद ऐक्यता उपाधि सहित है।- 
जब उपाधियां, जिन के कारण शुद्ध ऐक्यता सिन्नताप्रधान दिखाई 
देती है, शानअग्मि से नए हो जाती दे और केवत्त शुद्ध ऐक्यता राह 
जाती है, तब मोक्त दोती हे । इस मोक्ष में न तो दूसरे पुरुषों से मिन्नता 
दो रहती दे जैसा कि सांख्य का मत है, और न जीव की व्यक्ति दी रद्दती 
दहै जैसा कि न्याय ओर वेशाषिक का मत दै। इस मोक्त में तो परमात्मा और 
' आत्मा की झुद्ध पेक्यता ही है । उपाधियां, जिन के कारण आत्मा, जीव 
रूप द्वोकर, जन्ममरण के क्र में आई मालूम दोती दे दूर दो जाती हैं। 
अध्यात्मतिषय में इमने पॉटच याते कह्दी देंः-- (१) अन्ञर अह्म (२) 
धत्मा की नित्यता ( हे ) आत्मा ओर अहम की ऐक्यता (७) सलार की 
_ व्यावद्दारिक सत्यता और (५ ) मोक्ष रूप । 


इन में से नम्बर २, ३े और ५ पर तो पाश्यात्य अध्यात्मशास्त्र चुप से 
हैं, ओर १ और ४ विषयों पर उन के शाख्रीय विचार गीता 


के पीछे हैं। गीता में इन पाचों विषयों पर पूर्ण बिचार किया गया दे। 
इसी का दिंगदरशन इस छेख 'में कराया है | इंन॑ विषयों में पाश्चात्य 
श्राध्यात्मिक विचारों से गीता के बिचारों की उत्कणता है। 


( १२ ) 
मनोविज्ञानशासत्र (7७कण०४५ ) 


इस विपय में गीता का कथन दे कि बुद्धि ले अद्देंकार उत्पक्त दोता है ; 
सात्यिक जहँकार से पांच खानेन्द्रिया, पॉँच फर्मन्द्रियाँ ओर सन बनते हैं, 
मर तामसी अदटहकार से पॉच तनमान्राएं घनती हैं, जो रूप-रस-गन्ध-रुपश 
आर शब्द के उत्पत्तिस्थान हैं, और जिन से पेंच मद्दाभूत-आकाश-जल्न- 
वायु-अश्नि ओर पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुये हैं| शानेन्द्रियों द्वारा चाष्य पदार्थों 
'में रूप रसादे का धअज़ुभव दोत/ है, परन्तु यद्द तभी दोता दे जब इन के 
साथ मन मिलता द्वै । मन, इन्द्रियों द्वारा छाये हुये अज्भभवों को छुद्धि के 
सामने रखता दे । छुद्धि इन का निर्णय कर व्यवस्था 
देती है, जिले मन, कर्मन्द्रियों द्वारा काय्येपरिणित करता द्वे । 
' तब सब इन्द्रियां अपने ८४ काम करती हैँ । इन सब घअ्यझ्लुभवों, 
के मित्ने का स्थान आत्मा है, जो मन चुद्धि ले परे दे । 
यदि यद्द आधार नहीं जो, तो ये सब इन्द्रियां सिछकर सी एक काम नी 
कर सकती छू | आत्मा अनादि-अमर-अज़र-नित्य ओर परिवतेनगदित 
है । इल्द्रियों की क्रियाओं के साथं अद्वकार मिलने से ममत्व द्ोता डे, ऋआमोर 
इन सब क्रियों का समतिपटछ पर ऑकित जड्ोने से, संस्कार बनते 
है। इन्द्ी सर कमें-अकर्म-पाप-पुणथ आदि का चक्र चलने रूगता दे। इस 
चक्र के चलने से अध्दकारशालप्त आंबव का यार २ जन्म लना पड़ता ६ ] 
शात्मां जन्म नहीं केती है | केवल अधहकार, चुद्धि, शानेन्द्रियाँ, कर्मन्द्रियां 
तनमात्राएं ओर मन-इनका पिन्ड जिसे सूक्ष्म शरीर ऋकद्ठते हैं, जन्म लेता 
रहता है, ओर यही सुख दुःख जरा खत्यु आदिका स्थान दे । पास्थात्य 
पंडिता ने मनोविशान शास्त्र में जो तत्व चताये हें,-ये सभी इस के 
; भीतर आजाते-दई। ये पण्डित आत्मा के रूप तक: नहीं; पहुँचते हैं । केवत्स 
“ ( 77४० ) का विवेचन करंते डे जिसे सूक्ष्म शरीर कद्ते हैं । गीता, सूक्ष्म 


५: शरीर 080 को व्यावहारिक जीव कह फर,. आत्मा-के शान पर पहुँच 
गई है । 
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पा्यात्य पेडिती का मनोविज्ञानशास्त्र अक्षरा है; फ्योंकि उन्होंने 
उस के संग उस शास्त्र की योजना नहीों' की है जिस के द्वारा 
स्टेतिगुप्त संस्कार व्यक्त हों अथवा इन्द्रियां और मन चशीभूत 
हों, बुद्धि के सात्विक्‌ू भाव ध्रादुर्सोच हो पवं बुद्धि शुद्ध होने पर 
आत्मा स्वरूप का अज्भव कर सके। पाप्चात्य घिह्वानों ने अभी 
ऐसे गैरचशाली शास्त्र का आविष्कार नद्दीं किया दें परन्तु भारतवर्ष मे 
यह शास्त्र सदस्मों चर्षों ले भचलित है । इस का नाम योगशासत्र है। 
इसी के द्वारा मनोविज्ञानशासत्र की सत्यता की जाँच ,हो सकती 
'है। योगवरछ ले मन की अनेक शुप्तर्शाक्तिया। जाग्त दो सकती हैं । 
( योग दशेन पर छेख देखो ) इस सम्बन्ध में इतनी बात और याद 
रहे कि आत्मा को छोड़ ध्योर लब इन्द्रियों। सूक्ष्म प्रकृति के जँशों की 
' बनी दे । ! 


अआाचारशारस्त्र ( एश४७ ) 


धश्याचारशासत्र का उद्देश पुण्य-्पाप तथा अच्छे चुरे कर्मों का 
विवेचन करना छे। ध्मच्छा कमे क्यों करें ? ब॒रा क्यों छोड़ें? 
इसका उत्तर तीन धकार से .दिया जाता हें अथोत्‌ आधिभोतिक, 
जआधिदेविक ओर अआाध्यात्मिक दृष्टियों से ।इस,काय्ये के करने से ज्ञाभ 
होगा, .छुख द्ोगा, .डमारा, हमारे रुटम्बियों, भिन्नों प्॒व -समस्त 
. संसार के मलु॒ष्यों का लास दोगा-इस चुद्धिविदयार . से कमे करता, 
, आझ्राधिभोतिक दृष्टि दे। इसमें केवल शुप्कद्धिधियार ले जिस से 
भूल दो खकती है । यह काम इमारा अन्तःकरण टीक सममतता है; 
इसालिये इसे करना चाहिये-यद्ध आधिदेविक दृष्टि हें। इसमें यहदद 
, घुटि है कि सबका अन्‍न्त/करण पुकसा नहीं दोता हैं| सम्बता, विद्या 
सत्लंगादि का भरमाव अन्तःकरण की वृत्ति बनने मे बहुत कुछ पड़ता 

+ है; इसीलये शभ्न्तशकरण धम्नेशा सच्चानेता नहीं हे । यद्द कम करना 
हमारी आत्मा के उपयोग द्वै या नहीं? परमात्मा आत्मा की ऐक्यता 


( २४ ) 


बताता द्वै या नहीं ? जो समस्त सखार की आत्माओों के साथ इमारा 
गाढ़ सस्वन्ध डे और ल्िसके कारण जो दम अधिय और बुरा ु वह 
सभी को चैखा हे या नहीं ? इस विचार से काम करना भ्याध्यात्मिक 
दृष्टि के अनुसार दे। गीता, आचारमार्ग मे इस टृाष्टि को प्रधान मानकर, 
निष्कामसास्यव॒ुद्धिसयुक्त कमें करना कटठ्ठती हूँ ॥जो इच्त दृष्टि से 
कास किया जाता दे वद्ध कदापि पापकर्म नहीं च्वोता दे! पाश्चात्य 
पंडितें। म॑ आधिभीतिक ओर शआाधिदेविक दांष्टि मानने वाले बहुत हैं, 
आध्यात्मिक दृष्टि मानने याले कम | तथापि अ्रीन, केन्टादि आध्या- 

-स्मिक दुष्टि मानने चाछे हूँ; परन्तु ये इस का विचार इतनी स्पणता और 
सरत्तता से नहीं करते जैसा कि गीता करती द्वे। गीता करने की उत्पत्ति 
'शुणों से मानती दै। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम से कोध, 
ऋरोध से मोह, मोह से चुद्धिम्रम, ओर चुद्धित्रम से सच नाश होता दे। 
पाप का यददी कारण दै । 


आत्मा, कमे नहीं करती दै, न उस का खुख डुःख भोगती दे। इन सब 
का सस्वन्ध अर्ईकारप्रधान सध््मशारीरिकनआय से ही दे , और वही 
कम के चक्र म पड़ता है। रजोशुण दवने सर सत्वशुणका पाडुमोव 
' होता है, जिस से अच्छे कर्मों में पद्धति होती दे | फिये हये कमी का 
नाश नहीं होता दै। वे सच खंचित द्वोते जांत हैं।जीच को उन के 


फल भोगने के लिये बार २ जन्म लेना पड़ता है। कर्म तोन पकार के हैंः- 
खेच्चित, क्रियमाण ओर भावी । 


जब सचेत कर्ता का आरस्म दो जाता हे त्तो उनका नाम करिय 
माण कमे दोत्ता हैं, और जिनका आस्स्स नदिं हो ये भावी कमे कच्दलांत 
है) किसी ने हत्या, चोरी और परखीदरया--तीन अपराध किये द्द्‌् 
ये ताना उस के सेंचित कम होगये । पादेस की इन में स. एक अपराध 
अर्थात्‌ चांसी का पता लगा । उसने खेजकर अपराधी को पकड छिया | 
अब सभस्की कि चोरी के साचित कम के फल का आरम्म हो गया । 


दर ( २१४ ) 


इल छिये यह क्रियमाण कम दड्ोगया। इस (चोरी) अपराध रा निर्णय 
दोने पर इस मदुप्य को दूँड मिला, जो उसे भोगनादी पड़ा; परन्तु ह्मभी 
दो अपराधों के फल, ओर भोगना रहगया है । जिस अपराध का फल 
आरक्ष्म हो गया, उसे तो मलु॒प्य रोक ही नहीं सकता है, परन्‍्तुजो ध्मामे 
पाते कमफल है अर्थात्‌ हत्या और परस्त्रीदरण अपराधों के फल, 
उन के रोकने की चेष्टा कर खकता है । 


अच्छे कर्म करने ओर शुद्धच्नति रखने से मसुप्य श्आाने बाले फलभोगों 
से भी चच सकता है, अथवा उन के कपाय को कम कर सकता है। आगे 
अच्छे फल संचित हों, ऐसा करना; आगामी संचित कर्मफल भोगों को 
रोंकंन और आगे के लिये अच्छे कम सल्ित करना, मनुष्य की 
स्पर्तेत्र छुछ्धिपराकाए्त के भीतर दे । मनुप्य केवल परतन्त्र ल्वी नहीं हे। 
गीता का यह कमेविपाक अच्छे कमे करने का उपयोगी दे । 

पाश्चात्य. पंडितों के कर्मोष्रेपषाकबिचार स॑कुचित दे । ये, 
श्राचारशासत्र में अच्छे घुरे कम करने का निश्चय, आधिभोतिक 
आर आश्िदेधिक दुश्टियों से करते हैं,औओर कर्मेचिपाक विचारों को अक्षरा 
छोड़ देते दें । 

वीखरी बात, जो पाश्चात्य, आचारशास्र में नहीं है और जिसे गीता 
बताती दे, यद्द हे कि वे अच्छे कम कोन से हैं जिन से जीव, कर्मंचिपाक 
के झगड़े से छूट कर, मोत्त आघप्त करे । यह विषय पाश्चात्यपंडितों ने 
धर्मशाख्रों पए द्वी छोड़ दिया है, धयौर उनमें शार््रीयशेति से इस 
विषय पर विचार नहीं किया गया हैं । दर 


गीता कद्दती दे कि सब कम इच्छा से होते हैं। चाखना का शुद्ध द्ोना 

' आवश्यक है। इसी से खाम्यवाद्धे होती दे। निष्कोमकर्म करने रद 
चासनाएं शुद्ध होती हैं। परन्तु यही फल श्ञानमार्ग-भक्तिमागै-ध्यान- 

थोग से भी दो सकता है । यदि और कोई भी उपाय हो, जिस से यह 

फन्न ही सके, तो वद भी ' मोज्ञप्राप्ति का साधन दे | एक उपाय द्वी नईीं 


|] 


( *ं६ ) 


है कि जिस से यह फल होता दे। जैसी भरद्धा होती दे चेसी डी भावना 
कर 3 


ड्वात्ता है । 


४ का ७ दंड शो 
जब चाखना अच्छी द्वीज्ञाती जै, जब दपित कर्म छूट जाते दें ऑर 


०. ८ न कक कप दी 
च्रह्म कीच की पऐैक्यता दौखन लगती दे, तो मतुप्य इसी जन्म ने जीवन 
मुक्त हो ज्ञाता है, ओर सत्मु के पश्चातु उस दा फिर जन्म गह द्वीतादे 


सामाजेक शास्त्र (8०न७ एगाछ ) - 


आचारध्रम से डी लामाजिक स्थिति ओर खुशार का सम्बन्ध है। 
इस विषय में पाश्चात्यपंडित आधिभौतिक सिद्धान्त रूगाते दें; परन्तु 
गीता इन से सी आध्यात्मिक डप्टि का भयोग करती दे | जिस समाज में 
गीता के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि के सदाचारी भजुप्य हैं, वह समाज 
श्रेष्ठ डे, और उस की स्थिति अटल है । गीता कद्दती डे कि समाज के 
संचालन के लिये अर्थात्‌ लोकसग्रइ् के लिये जीवन्फुऊ मलुप्यों फोभी 
संसार में ही रहना चाहिये। इस के उदाहरण-राजा जनक-श्रीरृष्ण, 
श्री रामचन्द्रादि हैं । गीता, जातियों के नियतथमत बताती दे । समाज 
मे शुद्धाचारी मझुष्य होने को कददती है। भत्येक को अपना नियतकर्म 
निष्काम होकर करने का उपंदश देती है, ओर -इस प्रकार साभाजिक 


चूद्धि क्री अटल स्थितिकरती छैे। पराश्थात्य सामाजिकस्थितिं 
के ऐसे मद्दत््वपूर्ण सिद्धान्त नहीं है । | * 


घमंशारत्र ( १0०ण०७७ ) 


इस शास्त्र में धायः इंद्वर-जीच-मोक्ष और मोत्तथाति के साथनों का ;ल्‍ 
चण्णन द्वोता है | ईशबर दिषय में ये मत भ्रचलित चर 


- निर्गुण बअत्म ( [शाएश४०ाए छत जि फात्फ़ांह ) 
खसग्ुण तह्म ( इंश्चर ) ( 7श७०गवों- 900, "पाछंडाल ) 


€ १७ ) 


* विश्वन्नह्मचाद ( एकराधिसंड्या ) 
अनेक इंश्चरचाद्‌ ( ?09एपाढंडा ) 


' पराश्चात्यप्रम में सशुण बहा का ही प्रतिपादन दै | इल कारण श्स 
के धार्मिक सिद्धान्त शानशास्त्र के चर्फ से कट जाते दें । गीता भें सगुण 
आर निगुण ब्रह्म, दोनों का वणन दें | वास्तव ,में ब्रह्म निरगेण ही हैं, 
परन्तु माया या भकृति के रूप-नाम जाल-के कारण समु॒ण हो जाता है। 
निशुण ले सशुण होने दी क्रिया में अक्म में विकार नहीं द्वोता दे अर्थात 
समुण अहम निरंण ब्रह्म का परिणित नहीं दे जसे कि दद्दी दुध का है । 
जेखा दो तो विकार अवदय डोगा | जैले एक से नि्मेछठ आकाश में 
शुद्ध ज्योतिस्वरूप दिखाई देता दै और बादकों से आच्छादित ड्ोकर 
मलिन दिखाई देता है, परन्तु रूथ्ये में कोई विकार नहीं दोता दे चेसे 
ही ब्रह्म शपने स्वरूप में निंगुण है; सायाउपाधिआावरण से सगुण हो 
जाता है।...... 


निर्मज्ष भक्राशवान्‌ खुडथ सभी फो डपयोगी नहीं-दै | धोवी को 
कपड़े खुखाने के लिये निर्मेत्ल ऊर्ये की आवश्यकता दे। पथिक-प्लो जिसे 
अभी दूर जाना है तेज ,सूब्ये की आवश्यकता नहीं, बल्कि बादलों 
से आच्छादित मलिन खथये की--अधक़ार की सी आझानवश्यकता नहीं- 
नडी तो भाग दिखाई दी नहीं देशा | ऐसे दी निगेण आर सगण जहा 
की अपनी २ आवश्यकताछुलार आाषश्यकता है। ग्रीता दोनों सुवरूपों 
को 'मानती दै । जब ईश्वर विपय में वेश्ञानिकतके उपस्थित. द्वोता, द्वै तो 
निशण ब्रह्म की अटल मूमिपरएः गीता अपनी विजय पताका फहराती हे, 
और जब  ससारीमज॒ुप्यों को मोक्षसाधनमाग, बताना दोता:डे, तब 
सशुण ऋ्रद्म का उपदेश करती है| इसके खिधा गीता यद्द भी क़दतदी है कि 
ब्रह्म एक दे और सखबका' आधार दे, इसलिये जिंतने देश्नी देवता है, उन 
वर्म बह का ही सूत्ल तत्व दे, ओऑर.जो उनकी पूजा करते दे थे ईश्वर 
ही को पूजते हैं । इल तरद्द अनेकईबुवरबाद ( ?0700४ंड॥ ) का भी 


( १८ ) 


समथन करती है। पाश्चयात्य पंडित, अनेकईशवरवाद (/?09प06ंछा॥) 
का धअर्थ पृथक प्रथक बहुत से ई#वंरों की पुजा करना कद्ते दें। 
उनका यद्द अथर ठीक नहीं दे । ऐसे एगज़्तालंधा फो गौता नहीं 
मानती है ।॥ 

खब सेखार मे जो कुछ है बद ईदवर ही दे । इस मत के मानने 
चाले यदि यद्ध माने कि ईट, पत्थर चुत्तादिं सभी ईश्वर के स्घरूप हैं 
अथवा ईश्वर की दें फे बने हे जैसा दद्दी दूध फा बना दे, ओर जितना 
संसार है उतना ही बड़ा न्ह्म दे, तो इस से गीता सदमत नहीं दै। 
पाश्चात्य पंडित विश्चत्रह्मदाद ( ॥४ठंधात ) का यद्धी अर्थ मानते 
हैं। यदि इस का यह, ध्मर्थ किया जाय कवि समस्त लेखा के पदार्थ 
ईश्वर के आधार पर ही हैं, और ज्ञो अए और उत्तम पदार्थ ' हैं, 
उन में इंश्वर की ही अधिक कत्नक दे, आंर ब्रह्म इस समस्त स्स्तार का 
व्यापक होने पर भी उसके परे अपरमित और है, तो गौंता इस बात 
को मानती है, और उस के कई अध्यायों में इस मत का आच्छा 
धर्षन है । उस का -विराद रूप इसी मत का घमाण है | इस 
लिये गौता सलार की सब धर्मेपुस्तकों के मतों को मानती दे आर 

१ क्वा सेडन नहीं करती दै। मोक्ष साथन विपय में पाश्यात्य धर्म 
पस्तकों मे -.लोकसंचा और भक्तिमत प्रधान दे | गीता इन सब को 
मानती छुई अनेक मार्ग बताती हे; जले ज्ञान-कमे-ध्यान-सन्‍्यास-याक्ष- 
मार्गोदि । चद्द किली मांगे की निन्‍दा नहीं करती दे | शुद्ध: चालना, सथ 
खाधनों का तस्व दे । गीता का. उपदेश सँकुचित नहीं है, बलिकि पूर्ण 
आौदाये । फर्मेकाण्ड के विपय में अन्य धर्मेदालों की ध्यनेक भिन्न २ 
विधियां हैं। सब वेद्क और स्मार्तिक कर्म बताती छुई, गीता जाति 
नियतधम करने का उपदेश करती है । मजुष्यों को कर्मेकाण्ड के सभी 
साधन करने की स्व॒तन्चंता देती डे) वद-न तो किसी पूजा पाठ निग्रम 
अथवा घामक अजुछानों को करने को कद्दती-है, और,न किली की 
निन्‍दा करती दे । *' 


( श६ ) 

श्री कष्णचन्द्रजी के जीवन पर एक दृष्टि । 

धाचीन सारतवंप भ॑ सब से बड़े अभावशाल्वी महान एरुप श्री- 
इछणणचन्द्रजी हुए हैं । इनके नामकी प्रभाज्योति स्‌ भारत आझाकाश आझाऊ 
तक प्रकाशित हो रहा है। इनके नाम की महिमा का चमत्कार चतु(दुकं 
व्याप्त है | द्विन्दुज्ञातिमात इस नाम को घड़े सन्‍्मान और श्रद्धा -सल 
मान रही है। श्री कृष्णचन्द्र जी की चुद्धि का चमत्कार ऐला अदूभ्भुत 
आर घसावशाली , था कि संसार भर के समस्त कार्यों में इन को 
सफलता प्राप्त हुई थी। अगणित नरनारी श्री कृप्णचन्द्रजी के विचित्र 
ओर अदभुत कार्यो. का गुणाज्ञवाद मुक्तकण्ठ से कग्ते हे । उनके उप- 
देशा का प्रभाव अभीतक हिन्दूजाति के इृदयाक्षित दें। भारतवर्ष के 
भारव्ध का निष्तार उन्हीं के उपदेशों द्वारा है। भगवद्दीता, 
भारतबप के बशानिक ओर धार्मेक विचारों की चरमस्ीमा वतलाने 
वाली दे। उसका पाठ अखंख्य घरों में भअूतिदिन होता दे। । 


शी रृप्णज्ञी के जन्म के विपय में कुछ विद्धानं। की सम्मति हे कि 
उनका जन्म दज्षरत इस्ा सर ३१८५ वर्ष पहत्ल हुआ था | इस खम्माते 
दी पुष्ठि अब इतिहास द्वाया भी दोती दे । यूनान देश के विद्वान मेगा- 
स्थिनीज्ञ ने--जो सिकन्दर घादशाद के पीछे हिन्दुस्तान में. सपम्नाट्‌ 
चन्द्रगुप्त के द्रवार मे रहा था-लिखा द्ै कि डौनसूस से चन्द्रगुप् 


शाजा तक १४४ राज़ा, ५०४२ वष में हुये थे, आर हेरेंकुलीज़ञ डॉनसूसत 
से पन्द्रह् पीढ़ी पीछे डुआ था । ? * 


5 
का 


इन्हीं मद्दाजुभाव के निम्नलिखित बाक्यों से ज्ञात द्वोता डे कि 
हेश्कुलीज़ से अभिप्राय श्री कृष्णचन्द्रजी से-हेः-- 
 - _ #हुरेकुलीज्ञ ने बहुत सी स्त्रियों से विवाद किया था, और स॒रवेशी 


छोग--जिनसका निवासस्थान मछुरा था--इनकोी पूजा करते थे । यदि 


( *० ) 

१४३ से से १५ घटा दिये जाँय, तो १३८ घचते दें ।? इन मद्धालुभाष के 
लेखालुसार १४८ पीढ़ियां कप्णजी से चन्द्रमुप्त राजातक, थी चुकी था 
यदि एक पीढ़ी कम से कम २० वर्ष दी समफ्ती जाये, ता ओऔीकृप्णजी के 
समय से २७६० व दो छुफे थे। इस भकार पूर्वाक्त समय इज्ध रत शेसा 

जन्म से ३०७२ वे पदत्ते का ठीक निश्चय डोता दे ॥ रृप्णनी 
की अवस्था, स॒त्यु के समय, ११३ घर्ष की थी | उस समय इतनी दीर्घसु 
दोना अअसम्भव नहीं था। इल सस्वन्ध में यद्द सी स्मरण रखना 
चाहिये कि मंद्यसासत में लिखा दै "युघिष्टिर के राजसुथ यश के समय 
श्री रप्णचन्द जी फी दृद्धावस्था थी”। यद्द बात शिश्ुपात्न फे चाक्यों से 
स्पष्ट बिदित च्ोती हे । पू्वाक्त विचारों से शात दोता दे कि इनकी 
अचस्या, राजदूय यज्ञ के समय, ७१ चपे और मच्ठाभारत युद्ध 'के समय 
८७ वे की थी। 


रष्णजी का जन्म ज्षत्रियों के यादवर्यंश में हुआ था। याद्वलोग 
मथुरा के जिले में यमुना नदी के तट पर रददते थे | इनका पहत्ता राजा 
खूरसन मथुरा का था । इस राजा के पुत्रों मे से एक का नाम 
बासुदेव, ओर पुशत्नियाँ मे से एक का माम छुन्ती था; इली घंश भे-स्तर 
भोजाओं के राजा ने इस पुत्री को गोद ले लिया था १ चबाखुदेव की 
पली देवकी-के गर्म से रृप्णजी का जन्म छुआ था; दूसरी-स््री रोद्णी 
से चत्तरामजी उत्पन्न हुए थे। कुन्ती, जिलका विवाद्द राजा पांडके साथ 
छुआ था, युधिष्टिर, भीम,और अऊ्ठैच की माता थी। इस भकार ये तीनों, 
श्रीकृष्णचद्र और बछरास, आपस में एक अकार के' भाई छुए; क्‍योंकि 
वाझुदेव जोर कुन्ती लगे भाई वाहन थे।| वाखुदेंव ने इस सय स कि 
राजा कंस, 'बालक श्रीकृष्ण का घधं न करा डाले, उनको यमुना पार 
गोकुल में मेज दिया था गोकुल्त ही में इनका लड़कपन व्यतीत हुआ ? 
. अरुत छुन्वरंता, पराक्रम और तोमर लुद्धिमत्ता के कारण, जो कोई 
झंष्णजी से मित्लता था, उन पर मोहित दो जाता था। कुंष्णजी के विपय 


( ब्१ ) 
में व्यसिचार और दूषित कर्मो का जो अपवाद है वद्ध झमूलक दे। 
मदासारत में इलका कहीं भी वर्णन नहीं द्वे। भागवत पुराण और 
गीतगोचिन्द दी इसके प्रमाण में घताये जाते हैं। कृष्णजी फो धालकस्थरूप 
में माननवात्ते सक्तजनों का अधिक भेम ओर भक्ति डी इसका कार्य 
है। क्‍या यद्द वात नहीं देखी जाती है कि में वाप अथवा दूसरे कुटु- 
स्थी जन बच्चों से अधिक मोद और प्रेम के कारण उनको दूषित नामों 
' से पुकारने छगते हैं, अथवा उनपर दूषित कर्मो का आक्तेंप करते हैं ? 
इसमें कोई लेंदेद नई के याद्वत्तोग ग्वाल्ा थे ओर दुसरे क्षत्रियों 
के देखते मिलने ज्ञत्तने इत्यादि व्यव॒दहारों में अधिकरुकाबर: या बंधन 
नही रखते थे । इनकी ख्रियों के चात्तढाल चर्ताव में स्वतस्त्रता थी.। 
यह दो सकता दे कि छुन्दाचन की ख्त्रियाँ इस खुल्द्र मनोहर राजकुमार 
के साथ अधिक भआति और मोदद रखती रदी हो; परन्तु इसका 
तातय्व यह नहीं है कि उनमें विषयमोगादि की कोई इच्छा थीं। 
यद्द श्री हो सकता हे कि सम वात्सल्य प्रेम के कारण उन्तको कृष्णजी 
के वृन्दाघन सर चले जाने पर बड़ा शोक डुआ हो। इसके अतिरिक्त 
गगवत पुराण में यद्ध भी उल्लेख हें कि जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र ने इन 
स्त्रियों के साथ खेल-कूद क्रीड़ादि की उस समय उनकी अवस्था 
छः वर्ष क्री थी। यधा का तो नाम भी इस पुराण में नहीं मित्ता 
है। योधा, नीतिश, उपदेशक, वत्वचेक्ता-दन रूपों में श्रीकृष्णचन्द्रजी का 
चर्णन मद्दामारत में पाया जाता है। दोषदर्शी जनों को इस ' वर्णन के 
पढ़ने से निश्चय हो जायगा कि दूषित ओर मछिन कर्मों का भाज्ञेप जो 
आओकृष्णजी पर किया जाता है, वह भमसूलक है। हालदी में किसी 
पि6द्धान ने लिखा है--- “जो जो दोष और कत्ल श्रीकृष्णजी पर 
लगाये गये हैं, वे, यदि उनसे भी अधिक दोते, तो भी कृष्णली ने भगव* 
हीता छारा जो ज्ञानोपदेश किया दे उसके सामने कुक भी न होते, 
और श॒ुणांधिक्य से छिप जाते । ” 


( २३ ) 


बे ० के 
भीता धद्द भभावश्ञाली परमृुतरूपी श्रन्थ दे कि जिसके कारण 
मत ३3 ७० चछ 
खेसारभरके उपदेश-वक्ताहओों में श्री कृष्णचन्द्रज़ी फी उच्यतम पदवी है, 
एवे थे; ईश्वर मामे गये दें । 


भक्तिमाम का उपदेश जो छृष्णजी ने किया दे, कुछ भपवाद पा 
कारण हो सकता है। ठ॒च्छ चुद्धिवाल भक्तजनों फे चार में इस मार्ग 
के उत्तम पारमाधिक उद्देश्यों का आशय गिर गया दो, परन्तु यद्द 
मानना पड़ेगा कि ईश्वसर्सीक की बछुलता को, विपय-भोग के प्रेम से 
गद्दराशि बतत्ताने के लिये जो उपमा दी जाती दे, चद्ध फेबल उपमामात्रद्दी 
है, नकि यद्द कि दोनों भाव एक दी हें। जो पेम धार्मिक मलुप्य ई>बरभति 
अजुभव करता है, उसकी उएसता उस प्रेम से दी जासकती है जो एक 
“ख्री अपने भेमी पुरुष के साथ रखती ऐ। परन्तु इसका यद्द अर्थ नहीं 
है कि यह दोनों पेम एकट्ठी भक्रार और जाति के है । इन दोनों भेमों 
में चड़ा अन्तर दे-एक तो पविच- और पारमार्थेक दे, और दूसरा 
'मलिव ओर स्वाये रे सना है। 


,.. कृष्णजी के जीवन में मधुरा के देत्यरयाज फंख को चध करना द्वितीय 
घटना दे । कंस ने यादवों को मधुरा से निकाल दियः था और मंगरध 
देश के भद्दापराक्रमी राजा जरासंध की दो पुत्रियों' के साथ घिचाड़ कर 
लिया था | इसी सम्बन्ध ५ बल से कैंस ने अपनी जाति वालों पर 
भत्याचार करना आरस्त किया, शभौर दिन पति दिन , बलवान, और 
ऐेश्बयेंसम्पन्न होता गया । पीड़ितजातिवालों ने श्रीकृष्णजी से प्राथेना 
की कि भगवन, इस छुए राजा के अत्याचारों से इमारी रक्षा कीजिये। 
धर्मे-स्थापन के लिये कृष्णजी और उन के भाई घछराम ने डुए कस का. 
वध किया । जरालंधघ को अपने जासाता के मारे जाने पर घड़ा ऋोध 
इआ;, ओर उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। पहली वार इस को 
पीछे इटना पड़ा, और तीन बे तक शान्ति रही । परन्तु यद्द शास्ते ऐसी 
ही थी जैसी प्रचंड चायुप्रवाद के पू्वे होती है। अगणित सेना ले कर 


हू 


( ४३ 3) 
'जंगासश ने फिर चढ़ाई की ओर कृप्णजी को सकुदुम्ध मथुरा खेभागना 
: बड़ा । पश्चिम समुद्र के तंद पर जाकर इन्दोंने द्वारकापुरी चलाई । इस 
सुथान में शान्तिपूर्चक निवास करते डुएण याद्ववंश की बड़ी बुद्धि हुई 
और भद्टारद्ठ उज्ञार यादव का सलमृह हो गया। दछुष्णी, मांधेय, भो- 
जादि नामों से यह लोग विज्यांत हों गये । इस समय हृप्णंजी का नाम 
वीरों और नीतिडों में खुमसिद्ध हो गया थां। ऊंनसमूद के ये पसिद्ध नेता 
गिने जाते थे । इन्होंने नये २ उपचासस्थान चसाये थे, ओर काठियाबाड़ 
वखाना इनमें पंहंछां काम था। कृष्णञी की नंये उपवासस्थान स्थापन 
करने की योग्यता और चुद्धिवमत्कार इससे शात दोगे कि पांडवों नें इन्द्चीं 
की सहायता से यमुचा नदी के पश्थिस भाग में पक नया निधासस्थांत 
' बनाया था। झ्पदी से चिंचाह करने के पश्चात्‌ राजा ध्वतराष्ट्र ने पांडवों 
को पाड राजा के पुत्र मानकर यझुना के पश्चिम में खांडंचवन दिस्सें 
में दिया था । तब कृष्णजी ने इस-भर्यकर वन को दावानल झारा-जत्ता 
देने का साइसी उपाय घतल्वाया | इस प्रकार, जंगली जानवर ओर: 
मीच कुटिल मलुष्य, चन- ले निकल गये, ओर इस स्थान पर पांडवों का 
गोरवशात्ञी राज्य स्थापित हुआ । 8 हा कि 


हर 


' इस-देश की राजधानी इन्द्रभस्थ धनाई गई,:जिंस को झब दिल्लीः 
कहते हैं । मित्रता के विचार/से देखा जाय तो- पांडवों की; विशेष फेर * 
अस्ुन- की, रुप्णजी . ने वड़ी सद्दायवा को थी। श्रीकृष्ण आरें अझ्ुन 
घड़े गाढे मित्र थे |. पांडवों के चंन जाच पर अ्रक्धिष्ण हा से उनकी 
. खद्दायता की थी | यद कष्णओ ही. थे जिन्होंने मगध' के मद्दापराक्रंमी 
राजा जरासंध को मारने में पांडवें। की सद्दायता की, जिससे पांडवों 
का:सारतवप-में चक्रवसी राज्य दो. यया । यद्द श्रीकष्णचन्द्र दी थे-जिनः 
के उपदेश ओर नीतिपूर्ण उपदेशों से पांडवो से कारंचों पर जये'पाह | 
इनको सहायता खत ही पांडियों की राज्ययृद्धि हुई। यद्यपि समस्त 
जीवसमूइ- फे - पति इनकी: दया और कपाछुता थी, तदाएँं लोकेक -- 


( रछ ) 


चातुय शोर चुद्धिमतता, जिसके द्वारा अधम ओर घल पर सत्य को जय 
प्राप्त होती है, इन से कुट क़ूट कर भरी थी। यदि रूप्णजी ने दुष्ट और 
अत्याचारियों का वध किया तो यद्ध छोई स्वार्थ भेरणा से नहीं 
किया, किन्तु परोपकार ओर खत्य मयांदा स्थापन फरने के लिये। 
शिक्लपाक्ष का चध किया तो जानकर नहीं किया। जब इस .बु् 
ने इनके आ्माचरण ओर प्रातिष्टा पर दोष त्लषगाया तो रूप्णजी को अपने 
तंई निर्दोष प्रतीत करने के लिये विवश दाना पढ़ा । रृप्णजी ने शिश्य- 
पाछ को बार ६ अवसर [दिया कि वद्द उनका प्मपमान न फरे, परनन्‍्त 
पद डुएता करता ही गया और राजसू्ययश फे अवसर पर जो बड़े २ 
राजा और मद्दाराजा पर्काच्चेच हुए थे उन की राष्टि मे कृष्णजी की 
प्रतिष्ठा नोची करना ही अपना मुझ्य उद्देश्य समझा; ऐसी वशा में 
रूष्णजी को उसका वध करने के लिये वाध्य द्वोना पड़ा । 


' यदि कृष्णज्ी की नीतिधुग्धरता के उदाहरण की आझावश्यकता दी, 
तो कृष्णजी की पचद्द वक्ता जो उन्होंने दुयीधन की सभा में उस अधसर 
पर दी थी जब कि घद्द दोनों पक्षों मे मेत्त कराने के अभिप्राय से दूत 
चन कर गये थे, पूर्यो प्रमाण दे । इस ध्यघसर पर कोई बात अपने कार्य 
सिद्धि के छिये शप नहीं। रक्‍्खी थी, परन्तु जब उनको ज्ञात द्ोगया 
कि सफलता प्राप्त न दोगा, तो बड़ी चतुराई से लोट आये, और दुष्ट 
कोरवों ने जो २ उपद्रव करने के भयास किये थ थे सथ इनकी तीत 
चुद्देमचा से चूथा हुए । कृष्णजी ने प्रण किया था कि, महाभारत युद्ध 
में किसी तरफ़ से नहीं लड़ेंगे; दोनों पक्ष चालों के मित्र द्वोने स दोनों से 
कट्द दिया था किं में नहीं छूट्डंगा । पांडवों की तरफ़ से अर्जुन ने केचले 
श्रीकृष्ण को जिनका इस युद्ध में दार्म नही उठाने का प्रण था, केलिया, 
और दुर्योधन ने इनकी चतुरक्षिणी. सेना को छेलिया। ऐेखा विचार 
किया कि केले निःशस्त्र ओकू्ण अपनी खेना के बराबर नहीं दो , 
खकते ।। मद्दाप्ताय्त के चुरू में आदि से अन्त तक कऋ्ृष्णज्ञी ने को , 


( २४ ) 


निष्पत्धतता का प्रण किया था उसे निवाहा। जो चलशाज्षिनी सना दुर्योधन 
को दी थी, उसके बल से अधिक केवल निःशख्त्र कृष्ण का मौरव था | 


कृष्णजी केंबल योघा, नीतिश ओर समाजखुधारक ही नहीं थे, 
किन्तु घुरन्‍घर घर्मोपदेशक ओर विज्ञानवैत्ता भी थे । भगवद्दीता 
फ्ष्णजी की प्रखर बुद्धि ओर उनके गोरघ का भमाण दे । केवल अपनी 
घत्तोकिकता द्वी के कारण ये भगवान विष्णु के लव से बड़े अब- 
तारों में माने गएण। हिन्दुजाति सहसत्रों धर्पों से इनको ईश्वर भानकर 
पूजा ओर स्तुति करती चली आरदीदे। यद्द मानता और पूजा 


' क्ृष्णजी की राजा युधिपए्टिर के राजसूययज्ञ में शिशुपालबंध के पश्चात्‌ 


आरम्भ हुई; क्योकि उसी अवसर पर समस्त भूमंडत्त के राजाओं भे 
इन की ऊँसी पद्वी मानकर ईश्वर भाव खे पूजा की गई थी। 


खानपान के विपय में कृष्ण शाकपात अन्नादि के भोजन करने 
वाले थे, मांस मादिय से पूरी घृणा करते थे। यादववेशी इन दोषों 
से रद्धित नहीं थे, परन्तु कृप्णजी को इन पअखाद् वस्तुओं से निरन्तर 
चुणा रद्दी । सत्य का पालन करना, ध्यखत्य का तिरस्क्नार करना, इनका 
सदेव नियम रहा। निर्वल को बलवान से रक्ताकर, वककी अपेक्षा सत्य 
को बड़ा समझ, उसका पत्चष करना, इनके जीवन का नियम था । 


राज्यप्रबंध कुशल्नता के उदाइरण में द्वारकापुरी की भ्रवन्धकुषलता 
पा 
और यादवों की सम्र॒द्धि,बताई जा सकती हैं। सत्य और धर्म पालन 


, के आमप्राय से अपने चैश का नाश दोने पर भी, आझाप उदासीन रहें 


हि 


जब कृष्णजी ने देखा कि यादव छोग झपने बल और धन के मद खत 
गर्विवत हो रदे हैं, और सत्य और धर्म के मार्ग से विमुख हो गये हैं, 
तो ऐसा उपाय किया कि जिखसे उनका नाइा दो गया । क्योंकि 
कृष्णजी का उद्देदय तो अधर्म का नाद्ाकर घमें का स्थापन करना 
दी था। 


( रहे ) 


इनकी सत्यु के विषय से ऐसा लिखा दे कि जब इनके कुद्ुम्ष 
और बंद का नाश हो गया, तो कृप्णज्ञी बन फो चलते गये आर जब 
पक छुक्ष के नीचे सो रदे थे, एक व्याध ने हिरण फे धोखे से तीर 
मारा, जो इनके पक पेर में या और मृत्यु का कारण छुआ । 


श्रीकृष्णल्ी के सर्वारित्र की सूचना उस्त गापथ सत्र औरभी स्पष्ट 
होती दे जो उन्द्रौंने भज्जेन के पुत्र अभिमन्यु की स्त्री उतरा के मरे लड़के 
फो फिर से जिलाने के समय पी थी। यद्द पपजीचनदान, फौरवपंश 
को नाश से बचाने की इच्छा ले, कुन्ती ओर द्वोपदी की विनती पर 
दिया था। शपथ फे धाक्य ये हैं---“ यदि मैंने दँली में भी कभी झठ 
नहीं बोला दो, यदि युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी दो, तो -यद्द यातह्तक 
पुनर्जीवित ड्वो उठे । मेंने धरम और आह्मणों का'खदेव पावन किया दे, 
इससे यद्द भ्माभिमम्यु का पुत्र जीवित ड्ो जाय। कार्य सफलन्नता फे 
पश्चात्‌ मैंने किसी ले कसी शबह्ुुभाव .नहीं रकक्‍खा दे, फंस-केशी को 
सत्य और घमम के लिये दी वध किया है, इससे यद बात्मक फिर उठ 
खड़ा दो | ? 


इसके पढ़ने स शात्त द्ोगा कि इस अवसर पर रष्णाज्ी ने प्यपने 
योगबल्न अथवा देवी शाक्ते सर काम नहीं लिया द्वे। काम लिया है 


केवल अपनी धर्मगीरवता, खरत्यता; और चारता से । 
। 
थद्दी फारण कमेयोगी कृष्ण के आदशी पुरुष-छ्ोने फका--देव तुबय 


मान जाने का-दे । 


2७ 


श्रीकृष्णचारित्रिका गढ़आशय । 


भगवान, श्रीकृष्णचन्द्र्जञका चरित्र बड़ा झदुमुत ओर विस्मय- 
जनक है। सब अवतारों में कृष्णावतार सम्पूण हुआ दे। जितने कार्य 
: शीक्ृषष्ण के हे, खब में अदूभुतता झोर महत्व भरा हैं । सामान्य मलुष्य 
इन रदस्यों के समकने से असम हैं । जी अद्धा और विश्वास सर 


श्रीकृष्णकी भक्ति करते हे, उन्हें कोई सनन्‍्देह नहीं होता दे, परन्तु जो 

[द्‌ वियाद में रुचि रखेन वाले हैं, उन्हें सर्वदा शेक्राएँ छुआ करती हैं। 
जिन |चरिन्रों को वे समझ नहीं सकते हैं, उनमें दोष आरोपण करते 
रहते दें । श्रीकृष्ण के 'चारित्र में ऐसे मनुष्यों की दोप निकालने की 
निरन्तर चेष्टा रहती हे | 


नीचे कुछ ऐसे चरिघत्नों का'यूह़ आशय लिखा जाता ह जिन पर 
संदेव अआक्षिप डुआ करते हैं । 


चीरहरण लीला । . - 


पद्त्ते यदद बतादेंने की आवश्यकता दे कि जिस समय के कारये 
अथवा घटना पर विचार करना है, उस समयकी रीति और पअ्रथाओं 
का पूरा ध्यान रखना जाहिये। ऐेतिदहालिक दृष्टि के बिना किसी ऐति- 
दालिक घटना'का पूर्ण निशय नहीं हो सकता है । जिख समय कृष्णो 
धतार हुआ है, उस समय ब्नज्ञ में क्‍या क्‍या रीति कुरीति भ्चालित थीं 
ओऔर मजुष्य और स्ल्रियों का पररुपर क्या व्यवद्दार था, यह जानना 
ज़रूरी दै। यह बहुत पुराने समय की बात है। आहश्ुनिक रीति व्यव- 
हारों से तत्कालीन रीति व्यवहारों की तुलना नहीं हो सकती छै। 
दोषारोपण करनेवाले इस ऐेतिहाखिक दृष्टि को भूल्न जांत दें और 
प्राचीन ले भाचीन बातो को आधशुनिर रीति और श्रथाओ्ों की दृष्टि 
से देखने त्तगते हैं।इलमें बड़ी भूल द्वोत्ती है और प्राचीन काछिक 
घंस्तुओं अंघवा घटनाओं का पूर्ण विघेचन नहीं होता है । 

अब यद्द घताना दे कि जिस समय में क्ष्ण भगवान दुन्दावन मे थं, 
डस समय उस रुथानं की सम्यता-लम्बन्धी क्‍्या'दुशा थी। कोई इंते- 


( रूप ) 
हास नहीं डे जिस से यद्ध बात स्पष्ट और शीघ्र माद्म दो जाय, परन्तु 
जिन पुस्तकों में कष्णचरित्र दिया छुआ दे उन्हीं में उच समय के रोति 
व्यंवद्ार की सकछक भी (वेच्यमान है । ध्यान से पढ़ने ले शात होगा कि 
चृन्दाघन से स्त्रियों के नग्न स्वाव करने की रीति चली आते थी। यद्द 
सेति जति निन्‍्दनीय थी और उसके दूर्कस्ने की भी चेष्टाएं की गई 
थीं, परन्तु फल्लीभूत नहीं हुईं थीं। इस कुरीति को दुरकस्ने का विचार 
श्रीकृष्णचन्द्रजी ने किया और यद्द निश्चय किया कि जब तक नप्न 
स्तान करनेवा्दी स्थियों। को लज्जादिलान वाला देड नहीं मित्तगा, तब 
तक इनकी यद कुरीति छूटना असस्मव दै। अतः एक दिन जब बहुत 
ख्तियां अपने वर्झों को किनारे पर धरकर नप्नस्तान कर रहीं थीं, 
श्रीकृष्ण सगवान, जिन्हें यद्द अत्यावश्यक सामाजिक खुघार करना था; 
इन वस्त्रो को त्तेकर एक छ्त्तपर चढ़ गये प्योर जब स्प्रियां स्नान करके 
बाइर निकली और अपने घर्कं को नहीं पाया तो बड़े कष्ट में पड़ीं। 
इस समय क्रीकृष्ण ने उनसे कद्दा “ हे गोफियों ! ठुप्त बड़ी से हो, तीर्थ 
स्थान में नश्नस्नान करती दो | इसका देड यही दे कि जबतक तुम 
नप्त अवस्था में ह्याकर अपनेरघस्र नदी लेजाओगी,तो में बस््र नहीं दूंगा?! 
भोपियां चड़ी लज्ञित हुई और उस दिन से उन लोगों ने प्रतिशा की 
कि नप्म द्वोकर कभी स्नान नंद्धीं करेंगी। ऐसी प्रतिशा करने पर ऊृष्ण 


ने सब बख दे दिये; ओर इस प्राचीन कुरोति का उली दिन से लोप 
दोगया । 


अब अश्ष है. कि यह सामाजिक खुघार था या व्याभैचार । कोई 
सममभदार मन्नुष्य इसे घुरा नहीं कछ खकता दै । सामारजकेछुधारकों 
को खुधार फरते में बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं आझयोर दूसरों 
के उपकार के तक्िय अपनो प्रतिष्ठा तक खो देनी पड़ती दे । सच्चे खुधार 
करनेचाल्ते कसी विचल नही होते दें प्यैर धस्पपमान और सम्मान स्ल 
कपेक्तित होकर अपना नियत कार्य करते दी रहते हें । श्रीकृष्ण ने इस 


( र६ ) 

श्रात की कुछ परवचा नहीं की कि लोग क्या कहेंगे । उनको जो सुधार 
करना था कर डाछा। यदि श्रीकृष्ण का यद्द कार्य अनुचित ओर 
मिनन्‍्दर्नीय था, तो उन रित्रियों के पातियों ने क्यो नही आन्दोलन किया 
आर कृष्ण फो क्‍्यें नहीं दुड दिया। ऐला तो कहीं उल्लेख नहीं हे। 
इसके विपरीत यह तो शात होता है कि इस कुरीति के दुर हो जाने 
से, रष्ण की सभी ने प्रशंसा की। जैसा कृप्ण पर दोपारोपण बालों 
को यद्द कार्ये बुरा और निन्‍्द्नीय मात्ठूम होता छे चेखा उन स्त्रियों के 
पति, श्राता, पिता आदि को क्यों नहीं मालूम छुआ । इससे रिद्ध दे 
कि यह कार्य कोई निनन्‍दुनीय नहीं था। केवछ खुघ्ार के अभिप्राय से 
ही किया गया था। 


इसे कृष्ण की सामाजिक खझुघार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, 
न कि उनका दुसाचरण। इसके सिया इस समय कृष्ण की सात बपे 
की शवस्था थी | कोच कद ख्कता है कि ऐसे,बालूक को कोई काम- 


सम्बन्धी अन्भुराय उत्पन्न छुप्मा हो । 


जो भाक्ति मार्ग को मानते 'है उनका कहना दै कि तन्मय भक्ति 
सब स अएछ दे। गोपियां कृप्ण में भक्ति करती थीं, परन्तु लर्वाक्षिनी 
भक्ति नहीं थी। इनको अपनी भक्ति का अभिमान था| रृष्ण ने इसकी 
परीक्षा ली दे । इस परीक्षा में जब गोपियां पूरी नहीं भिकली तो कृष्ण 
ने उनके अभिमान का उपाल्स्म किया, जिल से गोपियों का आ्ेमान 
जाता रहा । 


रूप्ण को जब भगवान मान लिया; तो उन से किसी प्रकार का सेद्‌ 
नहीं हो सकता ! थे घट घट के श्ानी हैं, कोई वात डच से छिपी नहीं 
दे । जिन की पू्णमक्ति परमेश्वर में हो जाती है, वे संसार की किसी 
चस्तु का ध्यान नहीं रखते, न उसकी कुछ परवा करते है। खभी जानते 
है कि पूण सन्‍्यासी, जो पणम्ईरत अचस्था को भात्ठ.हो जातें हैं, सब, 


( हे० ) 


बसों को फेंक कर नग्न रहते हैं | कया उनका नरम रहना लफिक दृष्टि 
से घुरा नहीं है ? बेशक छुरा है, परन्तु कोई ऐसा नददीं कहता । जैन- 
दिगस्वरी खाधु नग्त रहते हें ।जैनमूर्तियां नग्न चद्वोती हें जिन के 
द्शैन सभी ग्रहस्थ करते हें । परमद्दस साधु नग्न रदते हें। लोकफिक 
डा, जो गोपियों के चरित्र में त्तगांई जाती दे, इन साधुओं के चरित्र मे 
नहीं लगाई जाती है । नहीं तो इन खबको घुरा कददना पड़ेगा। फया पर- 
मेश्चर सलुष्यों को अपने सामने नग्न चुलाता है जिससे ये खब नग्न दो 
गये छै ? कद्ापि नहीं | ये तो र॑सार की माया का चिन्द्ध द्वे? ईश्वर 
के सामने चद्दी पहुँचता हैं जो संसार की सब घातों को छोड़ देता है 
और उन में कुछ भी रुच्चि नहीं रखता, न सांसारिक बचन्धनों की कुछ 
परवा करता है | गोपियां अभी इस शकेणी पर नहीं पहुँची थीं। श्रीकृष्ण 
ने इस बात की जांच करत्ती । ल्‍ 


थी कृष्ण की रासलीला। 


कृष्णचन्द्रज़ी पर दूसरा आक्तेप यह डे कि वे सवंद्या तख्णगोपियों के 
साथ रहा करते थे ओर खेल क्ोड़ा करते रहते थे । यदि कृष्णचन्द्र 
शुद्धाचरण के च्लोते, त्तो उन को रिल्रियों के साथ ऐसा अचन्नुराग क्या छोता 
आओर इन तरुण वाल्लाओं सर क्रीड़ा करने में उनका क्या प्ममिप्नाय था ? 

इस बात को पहले डी कह ज्ाये दे सक्लि जिस घटना की ऐेतिदा- 
सखिक इष्टि छोड़ कर खमाछोचना की जाती है, उलका फमी पूर्ण ओर , 
सत्य ज्ञान नहीं होता हैं। जिस समय श्रीकृष्ण बज मे रहते थे उस समय 
का हाल मालूम करना अत्यावशक है, ओर यह हात्त उन्हीं पुस्तकों से 
मालूम जो सकता है जिन में श्रीकृष्णचन्ध् के अरिच्र का चरणन किया 
गया हे । दर 

पाठकों को इस तरफ़ ध्यान दित्ताना भी आवश्यक है कि इस देश 


० न 


में परदें की रिचाज सुखकमानी समय से दी हे और जिन पम्ञाँतों 
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में मुजलमानों का अधिक प्रभाव रद्दा है वहा परदे की कठिनाइयां भी 
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अधिक हो गई हूँ। प्राचीन भारत में स्त्री-पुरुषें! म॑ पररुपर व्यवद्दार उसी 
रीति से था जैसा कि आजकूत्त योख्प की सभ्य जातियों में दिखाई 
देता है । इसलें यद्ध खिद्ध हुआ 'छ्लि ऊप्णंचन्द्र के खमय रह्री-पुरुषों के 
परस्पर मित्तने अथवा वार्ताक्ाप करने में कोई रुकावट नहीं थी। दूसरे 
इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जिस जाति की गोपियां थीं 
डस में मार्नीसक सभ्यता अथवा विद्या-प्रचार कम छुआ था| गोपगो- 
पिया स्वतंत्रता से रचती थीं । छूछ, कपट, व्यभिचार आदि दोपों से 
कल्नद्धित नहीं थीं। कृप्ण की इस समय ८ या ७ वर्ष की अवस्था थी। 
बात्तक बड़ा खुन्दर ओर समम्तदार था। इसकी चरफ्‌ सभी का भ्रम था। 


जेखे कृप्ण से गोप प्रेम रखते थे घेसे गोपियां भी रखती थीं। जब 


कोई खझुन्द्र बालक दड्वोता है तो सभी का चित्त उसकी तरफ आकृए 
दोवा चे । यद्ध अस्वाभाविक वात नहीं दे ! यदि गोपियां कृष्ण को, जो 
पर्क ऐसा खुन्दर ओर दोनदार लड़का था, देखकर घखन्न होती थीं भौर 
उस्र के साथ खेतल्नती थीं, तो इस में आश्रय क्‍या है । यद्ड स्वाभाविक 
बात हे। आत्तेप करनेवाले इस बात फो छोड़ देंते हैं कि मज के सब 
लड़के अथवा गोपभी दिव भर कृष्ण के साथ रद्दत थे और उन का 
साथ कभी नहीं छोड़ते थे | दिनभर श्रीकृष्ण वन में गो चराते थे। सब 
गोप उनके साथ द्ोते थे और बन स्थानों में अनेक प्रकार के खेल गोपोफे 
साथ छुआ करंते थे। ख्री-पुरुष सभी कृष्ण से स्नेद्द करते थे । क्‍या यहद्द 
बात अब नहीं दे कि ज़व कोई वड़ा खुन्दर ओर समस्कदार वात्तक ड्वोचा 
है, तो क्या स्त्रियां और क्या पुरुष सभी उनके साथ खलते हैं ? मा याप 

- भाई बद्धिन सभी, किसी अवस्था के क्यो न हो, छोटे वात्तक के साथ 
खेलने में बड़ी सअसन्‍्नता प्रकट करते हैं । राजा महाराजाओं को अपने 
छोटे चालकों के साथ खेत्तते बहुतों ने देखा है । 

कृष्ण का गोपियों के साथ खलना कोई अस्वाभाविक्र वात नहीं डै 

विशेषतः उस समय जब कि हिन्दुज्ञाति में कहीं भी परदे की घथा नहीं 
थी, ओर कृष्ण की सात चषे की अवस्या थी । 
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शव रासल्लीछा पर विचार कारिये। जिस समय का दाल लिख रखे 
हैं उस समय में घेश्याओं का नाच तो थाही नहीं । यद्ध अलभ्य और 
चूणित रीति तो उसी समय से पाई जाती है जबसे मुखलमानों का प्रवेश - 
इस देश में हुआ है। प्राचीन दिन्दु-समाज सें स्त्नी पुरुषों में पररुपर संसगे 
रदता था और छुत्य-लसंगीतादि दिषयों से सी स्त्रियां, पुरुषों के बरावर 
रहती थीं | + 


सर्वलाधारण को शात दे कि पाश्चात्य देशों मे, जो आज सभ्यता में 

अम्रगणनीय है; स्त्री पुरुषों मे.पररुपर गाये बजाने नाचने का पचार है। इसे 
कोई सभ्य आदमी घुरा नहीं कद्दता दे। सब में बड़ी ख़ुर्श/का उत्सव नाच 
का है। नाच से यद अभिप्राय नई कि किसी दुराबारिणी पत्रितस्ी 
अथोत बैश्या को चुलाकर नाच द्खाया जाय, पदिक्न यद्द कि सब वडद्धेर 
सज्जन, ओर खद्ाचारिणी स्लियां, आपस में मिलकर जृत्य करें। घगरेज्ञी 
शिक्षित पुरुषों को तो अगरेज्ञी नाच जिसे “शा! छा्ठते हैं अच्छी चरद् 
से माक्ूम है। कोई मनृष्य अंगरेज़ें! को असम्य और छुराचारी नहीं 
कच्ठता क्योंकि इनमें स्त्री-पुरुष इकटे ड्रोकेर नाचते हैं | आाइचय हैं कि 
इस देशमें, जो इस समय योरुप की सभ्यता के कहीं पीछे हैं, श्री कृष्ण 
को, जिन्हें ने ग्रोपियों के साथ इस्र -ठरह्ठ नाच किया था, यडा दोष 
लगाया जाता दे और उनके आचरणों पर आत्तेप किया ज्याताहे | ऊब 
यह ख्याल किया जाय कि अग्ररेज्जी खाशिक्षित पुरुष, जो पाश्चात्य देशो 
के (90॥ 8>न/णा7 ध्यथीत्‌ नाच-प्रथा की प्रशंसा करते डे और श्रीकृष्ण 
के नाच-विधान की निन्‍्दा-करते दें, तो झाश्य की सीमा और सी चढ़ 
जाती दे। इनके विचार में यद्द परस्पर-विरुद्धता कैसी ! 


यथाथे में बात यह होकि श्रीकृष्ण भगवान एक बड़े समाज-खुधारक 
थे । ऊपर चीरदरखलीकला के पलक में कद्द आये हैं कि एक पाचीन 
कुरीति को उन्दोंने किस चतुरता ओर चुद्धिमता से दूर किया दे। इसी 


+ 
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खामाजिक खुघार की दाष्टि ले देखा जाय, तो मालूम द्वोगा कि योख्प मे 
सभ्यता फैलने के सहरसा बे पहिले ये रृप्ण भगवान दी थे जिन्द्धाने 
छा भर्थात्‌ छत््त की प्रथा निकाह्ती-- चद्द प्रथा जो इस समय समस्त 
सभ्य भूमयडल्ल में वड़े सम्मान के साथ प्रचलित दे । आज कत्त द्िन्दू 
जाति के अच्छे २ चिद्दाना को कदते ओर लिखते देखा दे कि आधुनिक 
सभ्यता के सभी बड़े २ आविष्कार को दछ्ठिगाचर दीते दें पहिल इस 
देशम भी मालूम थे और उनके भमाण हिन्दु शास्त्र म भी पाये जाते हं ; 
जेखे व्योमयान तायबेना चारका तार। एदद्ृशीय वड़ घसिमानसे कहते 
कि व्योमयान इस देशम वहुच पुराने छ॑ ! योग विद्यास टूरकी खबर 
( मिलन जाती थी। शुटर्कों के द्वारा दुर २ आदमी आकाश क माध 
से चत्ते जाते थे । यदि इन सब वातों के कहने में इस देशका प्रभाव ्रि 
गोरच अक्कट होता हैं, तो एक ऐसे विपय में, जिजमें यथार्थ दी इस देश 
का गौरव ज्ञात द्वोता दै, क्यों भूछ दिखाई जावे ? यह धात दम छोगों 
को बड़े अभिमाव खे कदना चाहिये कि ये इहमोरे कृष्ण चन्द्र जी थे 
जिन्दीन माच की घथा निकात्ती है और जी घथा त्याज सभी सभ्य देशों 
में भचलित दै । सामाजिक दृष्टि खे राखलीला के द्वारा श्रीकृष्ण जी 
बहुत घड़ा काम कर गये रह्वी-पुरुषो के परस्पर मनोरच्ज्नन की बह रीति 
निकाल गये झिसके प्रचार करने से सब सम्प देशों मे चेदयान्ृत्य का 
अधेश भी नहीं होने पाया | इस देशमे, जद्दां हमोरे परम पूजनीय कृष्ण 
ने यह प्रथा निकातद्ी, उस के अभाव से घर २ वेद्यानृत्य दोने लगा 
और सामाजिक निर्मेत्ल आनन्द का लेश भी नहीं रहा । इस देश के 
निरक्षर मनुष्य तो भगवान्‌ श्री रृप्ण की राखलीछा पर उपच्चास करते 
रहे अथवा उसे खेल समस््ते रदे, पश्चिम देश के सभ्य स्थी-पुरुष उस 
का शूह आशय समस्त कर घचार में ले अयाये | परिणाम क्‍या डा 
यहां तो चेश्याएे नाच करने लगीं और सामाजिक चरिन्न घरावल को 
जानें लगा और चह्दां वेश्याओं का चाम-निशान स रहा, और नर-नारी 
सभी को आनन्द ओर मनोरक्षन का उपाय मिलना । 
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यद्द घात समझ में नहीं आती कि श्रीकृष्ण के रास फर्रनेंस उनमें 
कया दीप आगया और क्या धर्म में घक्का ल्म गया। यह इसी देशकी 
कहावत डे, “ साहित्यलझीतकला विहद्वीनः सात्षात्‌ पशुः पुच्छचिपाण 
उछीनः। ” अथोत्‌ जो मल्॒प्य या र्री सादित्य सज्लीत और ऐसी ऐसी 
फलाओं को नई जानता या जानती दै वद्द बिना पूंछका पशुदे। सादित्य- 
सद्ठीत विचार से रासकाला एक धद्ुत्त चीज़ है । इसकी तुलना ध्मौर 
किसी चीज़ से नहीं हो सकती | साहित्य, सद्भीत ओर उृत्य के थी 
कृष्ण चुरन्‍धर आचार्य गिने जाते हैँ । इसका गौरव चेंद्ी समझ सकते दें 
जिनका इन विषयों से परिचय है। सर्व लाघारण फी समभ््त से यह्द 
विषय पंरे दै । 


यह भी इस स्थान पर लिख देना ध्यावद्यक है।कि जिस समय कृष्ण 
ने राखलीला की डै, उनकी अवस्थाऊया ८ चर्व फीथी अर्थीत्‌ूचिपयमोग 
के योग्य अवस्था नई थी | दूसरी वात यह है फ़ि रासलीत्ला में कहीं 
विषय-सोस का उल्लेख नहीं दे । जत्य ओएर तत्सस्वन्धिनी ऋड़ाओं का 
वर्णन दी है। तौखरे यद भी ध्यान देने योग्य वात दे कि यदद रासलीत्ला 
गोपियों की अति दीन पाधेना पर की गई थी। बहुत दिनासि पाधथना थी। 
भीकृप्ण ने इनके सन शुद्ध फरने के छिये कई मास तक कास्यायन व्रत 
इनसे करवाया । रासपंचाध्यायी के पढ़ने से शाव होगा कि जो कुछ 
क्प्ण ने किया दे उसमें ढुषित चात नहीं है । डपद्दास और भा्तेप करने 
को तो झनसमझ हआादमी पवित्र ले पवित्र चस्लुओं में दोष छगा सकते 
हैं। डुग्ध कैसा छन्दर और बलदायक पदारथे है, परन्तु आजकल के 
' बढ़े ज्लिखे उसमें भी दोष लगाते हैं और यह कद्द कर हि इससे मेदा 
विगड़ जाता है, उसका सबन छोड़ देंते हैं ! इस विषय में भी देखों । 
कृष्ण भगवान ने क्या भोजन-सस्बन्धी खुधार कर दिखाया डै। दुश्व, 
दद्दी, माखन, इन्दौका भोजन उन्होंने ्र्ठ मानाहै। मद मांसका भोजन, 
जो पदले खे चत्ना आता था, उन्होंने सर्वथा त्याग किया है । 


( देश ) 


अब इस रासकीला को अध्यात्मदाए्ट से देखो । चीर 
दरण छीला के भसह् में कह भाये है कि गोपियां अपने को परमभ्नक्त 
समझती थी, परन्तु जब कृष्ण ने इनकी परीक्षा छी, तो इन्हें पूरा नही 
पाया उन्हें भक्त होने का जो अभिमान था उले तोड़ दिया। 
गोपियें। मे भी इस बातकी मान लिया । अपनी भाक्ते बढ़ाने रूमी; 
बढ़ाते २ पूर्ण अवस्था पर पहुच गई। इल अवस्था की भी श्रीकृष्ण ने 
परीक्षा की और यह परीक्षा रासल्वीत्षा में थी। रासलीका में भी जब 
श्रीकृष्ण ने इनमें अभिमान का ल्ेश वाक़ी देखा, तो फिर मौका दिया, 
आर जब ये अपने को पुर्ण समस्त यई तब कृष्ण इनसे भित्ते । गोपियां 
भाक्ति की भादशे नायिका हैं। इनसे बढ़कर भक्ति करनेवात्ला फोई नहीं 
हुआ दे। नारदसओं मे सी सबसे बड़ा उदाइरण गोपियों की भक्ति 
का ही दिया हैं। भाक्ति पूर्ण देने खे परिणाम यद्द हुआ कि जीव ओर 
परमेश्वर एक द्वो गये | जीव परमेश्वर में तन्‍्मयता दो गई | जैसे नृत्य 
में एक्र चित्त हो जाता, चैसे ही जीव, परमेश्वर में र्सण करने लगता 
डे। रासलीला क्या चद्वै? जीघों का ईश्वर के साथ एकसाव धोकर स्मरण 
करना दे । यह अधस्था भक्ति से दी द्वोती है। गोपियों को भक्ति से यदद 
आनंद भाप्त इआ | ४ 


ध्रब तीसरा अथ क्षीजिये। जब कोई बहुत तेजस्वी मद्दात्मा 
दोता है, तो एक बार कामदेव उसकी अवश्य परीक्षा लेता दै, और यदि 
इस परीक्षा में वह पूरा उत्तर जाता है; तो उसका बड़ा गौरव द्वोतादें। 
इस तरह श्रीकृष्ण भगवान की परीक्षा भी हुई। भगवान्‌ जान गयगे। 
कामदेव के मन में किखी तरह की शंका न रह जाय, इस लिए सब 
सामग्री इकट्टी की जिस से काम का पूरा उद्वेय,दो सके। शरद पूर्णिमा - 
की यात्रि, अनेक यौर्वना स्थ्ियां, यसुनावद के रस्यस्थल, मजुर घेखी का 
सज्ञीत, रासत्वीत्ञा का व्यवद्दार, यंद सब सामझ्ी फामदेंव की सहायक 
थीं। श्रीकृष्ण समवान्‌ इस सब के रहते कामदेच के वश में नहीं छुए | 


( र८६ ) 


गॉपियों के साथ नृत्य भी किया, ऋीड़ाएं सी की, परन्तु किसी प्रकार 
का व्यभिन्नार नहीं किया । कामदेघ को द्वार माननी पड़ी, और घह 
छज्जित द्वोकंर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की शरण जाया। इस खब का अभिप्राय 
यह है कि श्रीकृष्णाचन्द्र ने राखछीला के छाया कामदेव का मान खंडन 
किया है। राखछीत्ला श्रीकृष्ण के अटक्ष योगी होने के श्रमाण में है, न, 
कि उनके व्यभिचार के प्रभाण में 


४ 


कालिद्मन | 


श्रीकृष्ण ने काकिनाग को जो वृन्दावन के निक्ड यमुना में रद्दता 
था और जब्व को. विषमय करता था, ध्यपने वश छूर निकाल दिया । 
इस बात को अर्वाचीन मजुप्य एक कपोरूकल्पित घटना समभरते हे 
और कहते हैं कि यद्ध वात असम्भव दे और पुजारियों ने कृप्ण की 
मांहिमा घढ़ाने के ज्लिए पुस्तकों में लिख दी दे । 


अब बुद्धि ले विचार करिये कि यह वात सम्भव दे या नहीं। 
सभी मनुष्य जानते है कि खसपेरे पुगी पजाकर सर्पों फो चश मे कर 


कि 


लत हैं। बड़े बड़े जहरीक्षे खपे सद्भीत के प्रभाव में आकर छोटे २ 
भद्ुप्षों के चशीभ्रत लो ज्ञात ह। कृष्ण सगवान, वांखुरी चजाने में 
बड़े प्रचोण थे ओर नर नारी पशु पत्नी आदि सभी चंशी की चुनि 
ख़ुनकर मोहित दो जाते थे | नागदमनलीलछा श्रीकृष्ण की खह्टीचनिपु- 
णता के उदाइरण से दै। इस खे यदद प्रमाणित द्वोता दै फि श्रीकृष्ण 
सज्ञीत विषय में ऐसे रुशल्त थे कि बड़े ले बड़े अज्ञदुद्यों फो अपनी चशी 
की ध्यनि से घश में फर लेते थे | जो सद्भीत विद्या से परिचय रखते दूँ 
थे जानते हैं कि श्रीकृष्ण सझीत के एक घुरन्धर आचाये हैं और उनके 
भवाज्ुसार ही संक्वीत का विधान हे । यदि श्रीकृष्ण सगवान्‌ न छोते तो 
भारतवर्ष छा खज्ञीत भी ऐसा गीरवशाल्ती नही होता । कुछ नायक ओर 
गंवयों की प्रशंसा में कद्दा जाता द्दे कि जब वे भछार गाते थे तो. झाकाश 


( ३७ ): 


से वर्षा ड्ोने न्लगती थी। दीपक रंग गाने से दिन में ददैषक जल उठते थे। 
इसीतरद श्रीकृष्ण केचशीवजालने की निषुणता के उदाहरण में कालिदमन 
लीला है । यदि तानसेन के गाने से वर्षा हो जाती थी, और ल्लोगों का 
इस में पूर्ण विश्वास है, तो क्या श्रीकृष्ण जिन्हें परमेश्बर मानते हैं ऐसे 
भी संगीतकुशल नहीं थे कि चंशी वजा कर एक सर्प को घबश में कर 
लें ? इस लिप्प इस विषय में शंका करना चुथा है। 


गिरिधारणलीला। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने एक समय छृन्द्रावनचाखिओं को मेघ चूष्टि से 
बचाने के लिए एक पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। इस 
विषय में भी लोगों को वड़ा संदेह है, परन्तु जो विज्ञानशास्त्र ले परि- 
चय रखते हैं उन्हें यह वात कभी असस्मव नहीं मालूम हो सकती। 
यह दूसरी वात है कि यह मनुष्य यह कर सकता है या नहीं परन्तु यह 
अखसम्भव नहीं है । आपने देखाहोगा कि नट लोग एक वांस को 
जमीन में गाड़ कर उस पर तरह तरह की कलाएं करते हैं। आपको 
यह भी अच्छी तरह शात है कि ज़ब आप किसी लकड़ी को बीच में 
से उठाते हैं और दोनों तरफ़ का एकसा भार हो जाता है, तो बह 
लकड़ी आपकी अंगुली पर ढेंड्री रहती है। साधन करने से वांस को 
अंगुली पर खढ़ा करते हैं | यह क्या वात है । विशज्ञानवेत्ता जानते हैं 
कि जब किसी वस्तु की आकर्षणशक्ति का केन्द्रस्थान मालूम हो जाता 
है, तो वह वस्तु कितनी दी भारी क्यों न हो थोड़े वल॑ से उड़ सकती 
है | कअगरेजी में इस श्माकर्षणशक्ति केन्द्र को स्पेसिकिक बेटी 
(8फ०ली० ह7४४१६७ ) कद्दते हैं । जब स्पेलिफिक सचेटी मालूम दो गई 
तो कैसा भारी - भी पदार्थ क्‍यों न हो आसखानो ले उठ खकता है। 
सरकस तमाशों में देखा जाता है कि इस शक्ति को जानने आर साधन 
करने पर नट कैसे कैसे अदूभुत्त खेल, करते हैं। तनी हुईं रस्सी पर 


( बैए८ 3) 


कुर्सी के चार पाये में से एक पाये को अर कर कुर्सी पर चेठ जाते हैं, 
खंड़े हो जाते हैं. । एस तरह होठ पर बांस को खड़ा कर उसके ऊपर 
छडकों को कला करने देते हैं । यदि ध्याप चाही तो स्व॑ंय भी घुकक वास 
यथा बढ्ली को अंगुली पर खड़ा ऋर सकते हो । यह केवल पध्माकर्षण- 
शक्ति को जानना और उसका साधन करना है। पत्थर का सारी कुकड़ा 
औँद्युली पर खड़ा हो सकता दे । उस छुकड़े की प्माकर्षणशक्ति का के: 
रख मालूम होचा चाहिये और इसका साधन भी आवश्यक है। इस नियम 
से मालूम होगा कि कृष्ण का पर्चच उठा लेना केचल आकर्षणशक्ति के 

शान आर साथन छा ही थी। इससे कृप्ण की वैज्ञानिक निपुणता का 
भोसव जात छोता हे । जो नट एक भारी वांस को अंगुली पर ठढ़ा कर 
लेवा है बह वड़ा उतुर समझता जाता है और लोग उसकी चड़ी प्रशंसा 
करते हैं। जब अरीकृप्ण मे गिरि को अशुल्ली पर उठा लिया तो उनकी 
कितनी कलाकुशलता प्रगट हुई। दुसरे शब्दों में यों कहना चाहिप्य कि श्री- 
कृष्ण वैज्ञानिक शास्त्र के पारदर्शी थे, वट विद्या के घुरन्धरप्ष्याचार्य थे। , 
हिन्दू जाति को इस वात का अभिसान होना चाहिये कि उनके भीकृष्ण 
ऐसे विज्ञात-शाखवेतचा थे। झआकर्षणशक्तिशान का उदाहण्ण श्री गणेश 
के जाहन से भी प्रकट होता है। गणेश जी कितने भारी आर स्थूल ये 
आर उन का चाइन कैसा छोटा ओर निर्वेल जीव है । क्या एक सूपक 
सामान्यरीति से गणेशजी का भार सम्दात्त खकता था, कदापि नहीं। 
परन्तु गणेशजी लो गणितविद्या के पश्याचार्य थे, इसी से इन का नाम 
गणेश है और सब देवताञ्ों के पहले पूजे जाते हैं । इन्हें अपने शरेर 
की आकर्षणशक्ति का केन्ह्स्थान मालूम था । उसी को लक्ष्य कर सूपक 
पर सवार होते थे | यद वाहन इसीलिए रखा गया था कि दुसरे देवता 
« उनकी गणितविद्या की नियुणता का चमत्कार सदैव देखते रहें। हिन्दू 

देवताओं में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिन्हें ग्रथार्थक्षान म होने के 
कारण हम उपहासड्टि से देखते हैं । 


च् 
# 


डा 


( इे£ ) 

इस लेख में श्रीकृष्ण की चार लीलाओं की व्याख्या की गई है, 
अर्थात्‌ चीरहरण, रासलीला, कालिनागद्मन और गिरिधारण लीला। 

विचार करने से मालूम होगा कि इन लीलाओं के करने में रप्णश का 

स्वार्थ कुछ भी न.था। सच लीलाएं परोपकार के लिए ही की थई थीं। 

पहली लीला एक कुरीति वन्द ऋरने को, दुसरी भोपियों को भक्ति 
का फठ देने को झथवा उनकी अभिलापा पूण करने को, तीसरी घृन्द्रा 
वनवाखसियों की जान बचाने को और चौथी इन लोगों की रक्ता सेघवयूपि 
से करने को। कोई चरित्र श्रीकृष्ण का ऐसा नहीं हे जिसमें डबका 
सवा पाया जाता हो । जन्मसर दुसरे के हिदर को ही जुख्य समस्त ऋर 
वे काम करते रहे हैं। 

श्रीकृष्णचन्द्र का ऐसा अदभुत चरिन है कि सर्वलाधारण की सम- 
मर में नहीं आासकता है। 

संक्तेपतः यह भी 'लिखा ज्ञाता हैं कि इनके चरित्र से किस किस 
बात का ज्ञान होता है । 


- , पूर्वोक्त विषयों से यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रीकृष्ण सामाजिक 


- खुधारक, संगीतलाहित्यविद्या के पासंगत आचार्य ओर विज्ञानशास्तर 
: . के धुस्न्धरवेत्ता थे। उनमें विविध प्रकार की योग्यताएँ थीं, डनमें से 


मे कतिपय हैं। वें बडे वीर और पराक्रमी थे। कंसकेशी आदि राक्षरतों 
के मारने से यह योग्यता स्पष्ट है। वे वड़ें नीतिजश थे। यह महाभारत 


. को देखने से विदित होता है जिस प्रकार द्वारकायुरी उन्हों,ले चलाई 


आर अपने वंश की उन्नति की उस से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण शालन 
धवन्ध में अद्वितीय थे | मित्रता जो अर्जुन ओर पांडचों के साथ उन्होंने 
भकद की थी और जिसके कारण उचका सदैव उपकार होता रहा था 
इस वात की चोतक है कि श्रीकृष्ण चड़े खच्चे और हितेपी सिच थे । 
जब महाभारत का युद्ध श्राय्म्भ हुआ दे तो कोरव पांड्च दोनों से गाढ़ 
सम्बन्ध रखने के कारण श्रीकृप्णं ने युद्ध में लड़ने से शपथ लेली थी 
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ओर थुद्ध में दोनों से मित्रमाव रक्‍्खा था इस से शात होता हे कि 
श्रीकृष्ण केसे मिन्नभाव रखने वाले थे। श्रीकृष्ण ने ज्ञत्रिय होने परभी 
कभी सांस सोजन अथवा मददिय पान नहों किया; दुध, दही, माखन 
को दी काम में ल्ञाए । इस से मालूम होता दे कि भोजन विपय के भी 
चह एक बड़े खुधारक थे । उनके समय से ही इस देश के निवासियों 
ने मांस भोजन त्याग दिया है। धर्म ओर आचार में जो मर्यादाएं चली 
घआाती थीं उनके ही अचुसार श्रीकृष्ण का आचरण रहा हे। इस से 
यह प्रकट होता है कि बह धर्म विपय में किसी पत्त का खंडन 
मंडन नहीं पसन्द करते थे आए सनातन धर्म का हार्दिक श्य्द्धा से 
पालन करते थे | सत्य का पालन और धसखत्य का स्थाग, उनका मुख्य 
उद्देश्य था। जीवन पर्यन्‍त उनका यही नियम रहा। जब यादवों को 
अखत्य मार्ग में जाते देखा तो सत्य स्थांपन के लिए चनका नाश होने 
दिया । पक्षपात ऋयौर माया मोह को उन्हों ने छोड़ दिया। निर्चेल, अनाथ 
आर उुःखियों के थे सर्चदा सहायक थे। श्रीकृष्ण का सब जीवन चरित्र 
इ्स वात की घोषणा दे रहा है। जोकुछ भ्भीकृष्ण ने किया परोपकार के 
लिए किया, कमी कुछ स्वार्थ के चश दोकर नहीं फ्लिया । कोई उदाहरण 
कृष्ण के चरित्र मे ऐेसा नहीं हे जिस से उनके कामों में स्वार्थ प्रकट 
होता हो । शीकृष्ण के निष्कलंकित ओर पवित्र जीवन का उस्र शपथ 
से पता लगता है जो उन्होंने झभिमन्यु की स्थी उत्तरा के मस्त पुत्र 
को पुनर्जीचित करने के समय ली थी। इस अवसर पर शओरीकृप्ण ने 
अपने योग या ऐश्वरीय प्रभाव का कुछ ध्यवलम्बन नहीं लिया, वढ्कि 
शपथ में अपनी पवित्र और शुद्ध जीवनी का ही हचाला दिया है। 
इस शपथ के शब्दों से श्रीकृष्ण के यथा जीवन का पता लगता दै। 
ऊपर जिन ८ विपयों पर विचार कर आये हैं उनसे ज्ञात होता दे कि 
श्रीकृष्ण एक चेहुत उच्चक्रणी के आदशे पुरुष थे, परन्तु जब गीतःर के 
डपदेशों पर ध्यान दिया जाता है तो स्पष्ट शात होता है कि अीकृप्ण 
परमेश्वर के अवतार थे। संसार की सब पुस्तकों में गीता अद्वितीय 


( ४१ ) 


. है॥ जो इस उपदेश का करने पाला है चह मलुष्य नहीं हो सकता है। 
खंसार के सर्व धर्म प्रचार करने वाले ईश्वर के निकट पहुचने का मार्ग 
ही वताते रहे हैं, किसी ने परमेश्वर को दिखा नहीं दिया है! यह 
आकुष्ण का प्रभाव ही था कि जब अजुन -ने परमेश्वर का रूप देखना: 
- चाहा तो उसकी वह इच्छा भी पूरी करदी। क्या कोई संसार के बड़े 

-खे बड़े महात्मा, नवी, पेराम्वरों में पेसा कोई छुआ है जिसेन परमेश्वर 
को साज्ञात करके दिखा दिया हो | खिचा श्रीकृष्ण के ओर किसी ने 
ऐसा नहीं किया है। गीता में जो जो धर्मोपदेश हैं उनकी छुलना तो 
संसार के किसी उपदेश और वबिया से करना दृथा है क्योंकि चे 
अद्वितीय हैं । याद आीकृष्ण का ऐसा कलंकित चरिन्न होता तो क्या 
थे गीता खुनाते, कदापि नहीं । डे भारतवासियों चृथा विवन्डाचाद छोड़ 
कर अीकृष्ण के चरित्र ओर उपदेश खे लाभ उठाश्ओो! इसके विना 
तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता हैं । 
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भगवदगीता कब बनी । 


भगवदगीता कब वनी, इस विपय में बहुत मतभेद हैं।प्रान्चीय प्न्थ 
कर्ताओं ने वहुधा भ्न्थ रचने का समय नहीं लिखा | किसी किसी ने 
तो अपना नाम तक नहीं बताया । अतप्ग्ब गीता-रचनना का ठोक समय 
निश्चय करना ध्मति कठिन है। तथापि कुब्छ ऐले भ्रमाण और घटनायें 
है जिनके आधार पर कुछ अचुमान किये जा सकते हैं । विद्वानों ने जो 
सम्मतियाँ, इस विपय में, दी हैं उनका उल्लेख, यहां पर, थोड़े में कर 
देना आवश्यक मालूम होता दे । 
प्रोफेसर टी० झार० शममलनेरकर ने गीता के निम्नलिखित श्लोक 
से निश्चय किया है कि वादरययण-कृत चेदान्त खूज्ों के पश्चात्‌ गीता 
रज्वी गई हैः--- 
आपषिभिवेहुधा गीत॑ छुन्‍्दोमिविविधेः पृथक । 
ब्रह्मसत्न-पदैश्चेव देतुमदूभिचिनिश्चितेः ॥' 
इस श्लोक में बह्यसूत्र-पद्‌ से मतलव चेदान्त-सूज्ों से है, ओर 
चेदान्त-खज्ों के दुसरे धध्याय में वोद और जेन धर्म का विचार है। 
अतपव चेदान्त-सूत्र दोद्ध मत के पीछे सवे गये और गीता उनके भी 
पीछे वनी । यदि श्रह्मसज् गीता के पहले न रे गये दोते तो प्रह्मसूञ्रों 
का नाम गीता के इस श्लोक में न दिया जाता। 
पोफेसर मोक्षसलर की भी यददी सस्मति है। यदि ये ध्मझ्ुमान ठोक 
माने ज्ञांय तो गीता बनने का समय ईसाके कई शताब्दी पीछे ठद्ताडे। 
एतद्ेशोय विद्यान, जैले माननीय तैलेंग झादि, इस समस्मति के 
विरुद्ध हैं। वे श्रीमच्छड्करांचार्य्य के गीता-भाष्य के अलछुसार इस 
श्लोक का अर्थ लगाते हैं । घह्मसंत्र-पेद से थे वाद्रायण-कृत घेदान्त- 
सूत्रों का झाशय नहीं स्वीकार करते । थे कहते हैं कि ऋ्मसूत्र से भत- 
लव बअलह्मग्रतिपादक वाक्यों से है । वेदान्त-सूचों में इन सज्ों का नाम 
अक्सर कहीं नहीं | न शंकराचार्य्येजी ने दी इनको कझहसूत के नाम से 
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उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त ञ्यव तो यह भी सिद्ध हो चुका है 
कि वर्तमान चेदान्त-सूत्र कोई ओर पुराने स॒त्चों की आवृत्ति है । 


कुछ लोग कहते हैं कि गीता में वोछू मत के सम्बन्ध में कुछ 
श्लोक हैं | झ्मतएच गीता गौतम बुद्ध के-पीछे रची गई है। ये श्लोक - 
गीता के सोलह वें ञध्याय में ७ से १८ तक हैं। इनसें आखझुरी प्रकृति 
दाले महुष्यों का चर्णन है । इस विषय में प्रोफ़ेसर मोक्षसुलर ने कोई 
सम्मति नहीं प्रकाशित की । परन्तु प्रोफ़ेसर ध्यमलनेरकर कर प्रोफ़ेसर." 
बिल्‍्सन ने लिखा है कि अखुरों के वर्शन का सम्बन्ध वौद्ध-मतावल- 
म्वियों से है। , 

शआयुत तैलडूग इस सम्मति के भी सर्वथा विरूद्ध हैं । उनका कथ 
'न है कि यह धर्णान चार्वाकों का है, चौद्धों का नहीं । इससें कोई सन्देह 
नहीं कि चांर्बाक वोदछों से वहुत पहले के हैं। हमारे श्रन्‍्थों में इनका. व- 
हुधा वर्शन है। चार्चाकों के शुरु छहस्पतिजी ने एक सुज-वद्ध पुस्तक लिखी 

- थी, जो अच नहीं मिलती । परन्तु ओर अंन्‍्थों से इस पुस्तक का होना 

. पाया जाता है। माधवाचार्य्य-कृत सर्व-दर्शन संग्रह में भी चार्वाकों का 
उल्लेख ह॑ । न 

भगवदूगीता उपनिषदों के सिद्धान्तों से भरी हुई है। ध्यतण्व यह 
स्पष्ट है कि उसकी रचना का समय उपनिषदों शोर अहासूचों की रच- 
ना के समय के वीच का है | पर उसमें जो सिद्धान्त हैं उनसे सूचित 
होता. है कि वह चोद मत के झआाविर्भाव के पुहले की है और यह समय 
ईसा के पूर्च छुठो शताब्दी है । ; 

.शीता के दुसरे अध्याय के चेंतालीसवें श्छोक में. निद्वन्द - शब्द है |; 
इससे विदित होता है कि गीता पाणिनि से पहले की है, क्योंकि - छन्द 
समास का प्रचार पाशिनि-खज़ों से पहले का है। पाणिनि ही इस-समा: 
स के उदसावक नहीं । वह उनके भी पहले से चत्ला धआ्माता है। उन्होंने 


डसे स्वीकार मान्रकर लिया-है | 
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पश्चिमी विद्वानों ने हमारे प्राचीन साहित्य की रचना के काल को 
कई भागों में वांठा है उनके अनुसार पहला काल मन्त्र-रचना का है। 
उसी समय चेद-मन्जों की स॒प्टि हुई । इस काल फे उन्होंने दो विभाग - 
किये हैं । पहला चह समय जब ऋग्वेद वना, दूसरा वह जब साम, यज्भुर, 
ओर अथर्व-वेद्‌ की रचना हुई । प्रोफ़ेसर मेकडोनल इस समय को ईसा 
के पूर्व ९००० से १००० चर्ष तक बताते हैं । दृत्त महाशय की भी यही 
सम्मति है। 5 


दूसरा काल उपनिषदों और आ्ाह्मण-्रन्थों की रचना का है, जो ई- 
सा के पूर्व १००० से ४०० वर्ष तक वंताया जाता है । 

तीखरा काल सुूज्-प्रन्थ-स्चना का है, जो ईसा के पूर्च ४०० वर्ष से 
२०० घर्ष तक है। 


चौथा काल धर्म-शास्त्रों की रचना का है , जो ईसा के २०० वर्ष पहल्ले 
से ५०० वर्ष पीछेका है । ह 


ध्यव यह निश्चय करना है कि इन समय-विभागों में से किस समय 
विभाग में महाभारत की रचना हुईं, क्‍योंकि गीता उस्लीका धश है | पर, 
इसका निर्णय करना सहज नहीं; क्योंकि महाभारत की रचना एक ही 
समय, में नहीं हुई | उसके रचने वालों की संख्या भी एक से अधिक है। 
खेर, सहासासत किसी समय में क्‍यों न बना हो, वेदों से लिख है कि 
कुरु-पाउनचाल-युद्ध ईसा के १२ या १३ शताष्दी पहले हुआ था । है 

महासारत के आदि-पर्व में लिखा है किजव शोौनकादि ऋषि नेमि- 
पारणय में यक्ष कर रदे थे उस समय डगञ्नझवा ऋषि घहां आकर उप- 
स्थित हुए. । शौनकादिक की प्रार्थना पर उन्होंने महाभारत की कथा ' 
चर्णीन की । उम्रश्वा ने महासारत की कथा चैशम्पायनसे खुनी थी ओर 
चैशम्पायन ने व्यास से । वैशम्पंयन का कथन है कि व्यास ने ह्मपने 
चार शिष्यों ओर पुत्र शुक को यह कथा झुनाई थी । उनमें से प्रत्येक ने 
महासारत को अ्रकाशित किया है। इससे यह सिद्ध हुआ ि जोअझसतती 
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महाभारत व्यासजी ने कथन किया था वह यह नहीं है. वह इन 
शिष्यों में से किसी एक को कथन किया हुआं है । परन्तु है यह व्यासजी 
के असली महासारत के आझाधार पर। 
पश्चिमी विद्धानों ने इस अन्थ की वड़ी खोज की है ओर इसे बड़े 
ध्यान से पढ़ा है। वे कहते हैं कि इस ग्रन्थ की चार आदुृत्तियां हुई हैं। यथा- 


(१ ) आदि-पर्व में लिखा है कि महाभारत में ८८०० ऐसे श्लोक 
हैं जिनका अर्थ व्यांस और शुकदेवजी को छोड़ कर ओर कोई नहीं जा- 
नता । सञ्लय शायद जानते हों तो जानते हों । इससे योरप के विद्धानों 
ने यह तात्पर्य निकाला हैं कि पहले इस श्रन्थ में केवल ८८०० शलोक 
थे, जो ईसा के ४०० वर्ष पहले रचे गये थे । णह्य-खूज्ों ले भी इतनी ही 
श्लोक-संख्या का पता लगता है । 


.( २) आंदि-पर्च में यह भी लिखा है कि जो भारतसंडिता व्यासजी 
ने रची थी उसमें २७००० श्लोक थे और गीता उनमें शामिल थी. 
इस :दुसरी आवृत्ति में शिव, विषठ्ठ, कृष्ण हआयादि का स्थान अह्मा के 
समकक्ष माना गया है | प्राचीन समय में ब्रह्माजी ही सबसे वड़े देवता 
समझे जाते थे। इसलिये-इसके रचें जाने का समय. ईसा के तीन सो, 
वर्ष पहले का है। इस अन्लुमांन का यह भी कारण: हैं कि यूनान देश के 
विद्वानों ने, चिशिष कर मेगास्थनीज़ ने, इन देवताओं के पूजे जाने का 
हाल'-लिखा है १ + 


(३) महाभारत :के-दुंखरे पर्व में श्लोकों की संख्या, .८७,परे७ 
वताई गई है |. इस कारण यद तीसरी अआक्वति हुई । 


( ४.) इस समय हरिविश-पुराण-सहित म्रद्माभारत में, २,०७,३६० 
श्लोक हैं-। झतपव यह चोथी आहूत्ति हुई । 


तीसरी और चौथी. आदूत्तियों को समय ईसा से २०० वर्ष पहले 
से ५४०० वर्ष-पीछे तक माना गया है 4 ईसा के ४४०-४०० चपष पीछे के 


€ ४६ ). 


जो दानपत्र मिले हैं उनसे पाया जाता है कि महाभारत की चौथी, 
घर्थात्‌ ध्मन्तिम ध्यादृत्ति, ईसा के ४०० चर्ष पीछे वनी थी । 

एल के विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर ६० ए्‌० होपकिन साहव, जिन्‍्हों 
ने महाभारत का सम्पादन किया है, इन अआाजृत्तियों का निम्न-लिखित 
समय घताते हैं-- 


पदली आचुत्ति ईसा के ४०० वर्ष पूर्व वनी। इस घ्यावृत्ति सें 
केवल मन्त्र थे । 


दूसरी ध्यावृत्ति में पायडवों के चीए-चरिन्नों का चर्णन था । पर 
आर २ कथारये भी सम्मिलित थीं । उसमें कृप्ण देवतारूप में माने 
गये थे। यद झआद्वति ईसा के ४००-२०० चर्ष पूर्व बनी थी। 

तीखरी आहत्ति ईसा के पूर्व २०० चर्ष से उनके वाद १०० या२०० 
घर्ष पीछे तक वनी। इसमें कृष्ण पूर्शरीति ले ईश्वर माने गये ओर 
अनेक धर्मे-विषयों का चेन किया गया। इसमें वहुतसी पौराणिक 
कथायें भी सम्मिलित की गई ! ; 

चौथी आजृत्ति ईसा के पूर्व २०० घर्ष से उनके वाद ४००वपष तक 
बनी । इस में बर्तमान खभी पर्च शामिल डुए ओर पहले पर्च की 
अूमिका भी लिखी गई। होपकिन साहव की सस्माति में समझ मदाभारत 
ईसा के २५० वर्ष पीछे वन खुका था। 


इन अआ्चत्तियों में से सबसे पीछे की आवृत्ति में गीता का सम्मि- 
लित होना धज्ञुसान किया जाता है। इसकी रचना घर्म-शास््रों से पहले 
की नहीं | और, धर्म-शास््र रचना का समय ईसा के २०० चर्ष पदल्ते से 
आरम्भ हु है। 

गीता का समय निश्चय करने के लिए दो घरकार के पमाण हैं- 
आभावात्मक और भावात्मक। अभावात्मक प्रमाण यद है कि पूर्वोक्त 
चार प्रकार के अन्थ-रचेना-काल में गीता का पता नहीं लेंगता, अर्थात्‌ 
भन्त्र; झ्रांह्मण, उपनिषद्‌ ओर सूज्ञ-अंन्‍्धों के रचनाकालमें गीता नहीं वनी। 


( ४७ ) 

भावात्मक प्रमाण यह है कि चारों कांल-विभागों के अन्धों के आशय 
शीता में मिलते हैं। गीता में उन सभी अन्धों की फलक दिखाई देती 
है.। अतएंव पूर्व-निर्दिण अजुमानों का सारांश यह है कि घर्मशास्त्रों की 
स्थना के समय के आारत्म-काल से पूर्च कीं गीता नहीं, अर्थात्‌ बह 
सेन:ईसवी से कुछ पहले ओर कुछ पौछे की है | ईपिक इल्डिया नामक 
अन्य के लेखक श्रीयुत सी० वी० बैद्य एम० एं०, के मताहुंसार बीर 
सरितात्मक अस्थों की रचना ईसा से ३०००---३०० वर्ष पहले की हैः। 
क्योंकि महाभारत का युद्ध ईसा से २१०१ घर्ष पहले हुआथा | अखली 
महाभारत युद्ध के वहुंत॑ कांल पीछे न वना होगा; पर झन्तिमं आद्ुत्ति 
ईसा के २४० बर्ष पहले के लगभग खूंतं जी के छाया तैयार हुई होगी। 
अर्थात्‌ चह ध्मशोक्‌ के पूर्व और मेगास्थनीज़ञ के पीछे वनी होगी ॥ 


सगवद्र ता के रचना-काल के विषय में चैथ महाशय की यह 
सम्मति है कि महांभारत की झन्तिम आदुत्ति के समय की गीता नहीं । 
किन्तु ब्रह॑ सब से पहली ऋआंबत्ति की है। भ्रमाण में वें यह कहते हैं कि 
भद्दाभारत के वहुत स्थलों में गीता का उल्लेख शआाव्रपूर्वक किया 
: गया है। गीता के श्लोक भी महाभारत में स्थान स्थान पर मिलते हैं। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि वर्तमान गीता एक स्वतस्त्र अन्थहें। बह एकही 
समय में रचागया है.। गीताके र्वने वाले व्यासजी हों अथवा-वैशम्पायन 
जी हों, पर;थे थे वड़े विद्धान्‌। गीता वंहुत पुरानी है। बुद्ध के जन्म से 
शतान्दियों पहले चह वचन चुकी थी । श्रठारहों अध्यायों का विषय-अचाह 
पकसा है । कहीं विच्छेद्‌-साच नहीं | उसकी रचना सरत्त शोर सरस 
है। थोड़े में वहुत कुछ कह दिया गया.ह | थीता की रचना का समय 
उस की भाषा से भी -आलुमित हो सकता है।- गीता-बोल-च/ल की 
सरल: संस्क्तत में हैं.। गीता में बौद्ध मत:की कोई वात नहीं हैं । 

परिडत सीतानाथ वच्त्व-भूषण की-सम्मति है किःगीता इला के 


४ है 4 >&:-हैं 


जन्‍म के कुंछ पंदले या पीछे वनी है। ” 


( ४८ ) 


जो प्रमाण ऊपर दिये गये दे उन पर जो ध्याज्ञिप किये जा सकते 
हैं उनकी भी बानगी देख लीजिए । प्रभावात्मक धमागों छारा यह 
कह जाता है कवि गीता के सिद्धान्त मन्‍्च, झ्ाह्मगा, उपनिपद्‌ आयोर खूज- 
समय के रे हुए अन्धों म॑ नहीं हैं । सृत्न-पनन्‍्यथों का समग्र इसा के पून 
४०० से १०० वर्ष तक बताया जता दें झोण कह्य जाता ए॑ कि गीता 
उस समय के पीछे वनी छढोगी । परन्तु शन्न यद ६ कि क्‍या गीता में 
सूत्र-अन्थों की वाले हैं? गीता भें तो पेखी को बात नहीं | ध्यत्तपव इस 
से क्‍या यह सिद्ध नहीं होता कि गीता इस समय के पहले वनी थी ? 
इस में सन्देंह नहीं कि गीता भें मन्त्र, क्राझण ओर उपनिप्रदूअन्धों के 
सिद्धान्त पाये जाते हैं | परन्तु सूत्-अन्धां की कोई चात्त नदीं । 


गीता में छट्दों शात्रों के सिद्धान्त विद्यमान हैँ । परन्तु ये सिद्धान्त 
चदों और उपनिपदों के हैं। ध्यतए्व सव धात्ीन हुं--यद नहीं कि चे 
वर्तमान छुद्दों शास्त्रों से लिये गये हों। गीता में शास्त्रों के नाम नहीं | 
घतएव यह सिद्ध नहीं कि गीता ने इन अन्‍्थों से आपने सिद्धान्त लिये 
हैं। उपनिषद्‌ं के वहुत से ख्छोक गीता से जैसे के तैसे पाये जाते हैं । 


इन्हीं कारणों से गीता का वनना ईसा के ६०० चर्ष पहले सिद्ध 
हाता है। क्योंकि ईसा के ५४०० वर्ष पहले से खचग्रन्थों का वनना 
प्रारम्भ छुआ था। परन्तु गीता उस के पहले ही वन चुकी थी । यह 
अलुमान खेंचातानी का फल नहीं। भ्यतवर्प के बड़े बंड़े विह्वानों की 
सम्मति है कि गीता की रचना ईसा के ६०० वर्ष पहले हुई होगी | इस 
अलुमान की काटने वाले जब तक कोई ओर प्रचल प्माण न मिर्लें 
तव तक इसी को ठीक मानना उचित होगा । है 


पूर्वोक्त अजुमानें के लिया कुछ प्रमाण ह्लमें औरभी मिले हें जि- 
नसे गीताके यनने का खमय औरसी पहलें का मालूम द्वातादे । जावा 
द्ीपम एक महाभारत की पुस्तक मिलीडे। उसके भेष्म पे में एक गीता 
प्रकय्ण हैं जिसमें गीता के सो सचाखी नछोक ज्यों के त्यो मिल्लते हैं। 


( ४६ ) 


इसका समय शकचार पांचसी के पहंले कमले कम २०० वर्ष हे और 
उसमे गीता विद्यमान हे। 


डर हे | ; 


परल्ोक वासी त्रियम्बक गरनाथ काले ने पक लेख 'वेद्िक मेंग 
ज्ञीन! में दिया था। उसमें यह सिद्ध फियाथा कि आशइवलायन गदसूनजं 
में मद्दाभारतका पृथक २ उल्छेख है, और बोघायन धर्मसुञ्ञोंमे एक स्था- 
नपर भद्दासारतमे चार्शित ययात्ति डपाखव्यान का एक स्छ्ैक मिलता है । 
इसके सिचा चोधायन ग्रदसूत्नोंमे विष्णु सहस्तन नाम .भी;पाया जाता हैं-। 
* ब्रोधायन सन्‌,ईखवी के .४०० घर्ष पदले हुआथा । यद्द निम्चय द्वो चुका 
है। जो गीताका ड्छोक बोधायन ग्रहसूचोंमि पाया जाता दे वह्ध यह दैः- 
( पन्ने पुष्प फलम तोय यो में सत्तच्ा प्रयच्छति ६ आअ. २६) -। इन प्रामाणों 
से यह सिद्ध होता हे क्रि चतेमान गीता शक के छग्रमग ५०० चष 
पदले मिलती थी। बौधायन और झआइवत्तायन खूत्रकार भी उसे जानते 
चे-मह्दाशय तित्क जिनका गीतारहस्य द्वाल में भ्रकाशित छुआ दे 
लिखते हें:- हे ४ 


ह ड़ 


इसमें भी शका नहीं रह जाती किचतेमान भगवद्ग।ता शालि 
घाहन, शकके लगभग ५०० ये पदले ही अस्तित्व मं थी। डाक्टर 
भॉडारकर, परत्लोकवासी वालिक्ृ, रावबद्धाडुर चिन्तामणिराव वैद्य और 
परत्नञाकवार्सी दीक्षित फे मतभी इसाले वहुत कुछ मिलते जुजते दें, 
जोर इसी मत को .यहाँ भी आह्य मानना चादेण। यह वात निर्वियाद दै कि 
बतंसान गीता का काल शाकिवाइन शाकेके ५०० चर पहल का अपेत्ता 
और कम नहीं माना जा खकता । ३ ० 


हमारे सनातनी पणिडते के विचार से गीता, पूर्वोक्त लमय स और 


भी. पहले की है । वे कच्ते दे कि भगवान्‌ ओऔकृष्णचन्द्रजी ने अपने 
मुख से गाता का उपदेश अझ्जैन को कुछक्षेत्र में किया था । जितना सम“ 
य मद्दाभारत के युद्ध को हुआ उतनाद्दी गीता को चने छुआ 


६ ४० 3. 
भगवद्गीता के सिवा और २ गीताएं ॥ 


गीता एकद्दी नहीं है, घढिक फोई पुराण ओर झाचीनधमसम्बन्धी 
पुस्तक्त नदी जिंस में एक या एक से अधिक गीताएं नहीं हों । शनेक 
भीताएं, देखने से शात दोता दे कि स्‍श्ादचोन समय में फानससम्गन्धी 
विपयों को गीता के रूप में उपदेश करने की भथा पड़ गई थी। ये सब 
गीताएं शञानविपय के अमून्य रल हैँं। इनमें से वहुतसी गांतापँ तौ 
भगवदूगीता के आधार परद्दी लिणी गई दे, घछ्कि उसके बहुत स 
ग्छोक उनमें अक्षरशः मिलते छू । उदाहरणतः-शिवगीता, ईशबरगीता, 
देवीगीता, मणशगीता ह्यादि । कुछ ग्रीताझों भे फेंचल शान ओऔर 
सम्यास दी कद्दा हैं; जैसे अवधूतगीता, ध्प्ायक्रताता, कपिजमीता 
आदि । अन्य कुछ भोताओं में भक्तिमार्ग डी अधान है; जेले तीनों यम 
गोताओं में । ये सब गीताएंं सगवद्गीता के पीछे की द्वी बनी मात्यूम 
दोती है और उल्ली का अन्नुकरण करती दिखाई देती छै । 

कुछ गौताओं के और उन ग्रन्धें। के नाम जिन सेँ 
' वे मिलती हैं -- 


गीता अन्य जिसके घह शपन्तर गत सै 
१ गअह्मगीत्ता १ योगवाललिए 
!'  +२ ब्ह्गीतार रुऋदपुराण 
हे रामगीता अध्यात्मरामायण 
४ व्यासगीता * * कुमपुराण 
४. खुतगीता स्कंदपुराण 
६ यमगीता १ विष्णु पुराण 
७ यमगीता रे ध्यग्निपुराण 
८ यमगीता दे कसिहपुराण 
४ शिवगीता पद्म पुराण 
१६० देवीगीता देवीसागवत 
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११ गशेशगीता गणेशपुराण 
१२ इईश्वरगीता कुर्मपुराण 

, *३ दँसगीता _ भागवतपुराण 
१७४ भिल्लुगीता भागवत्तपुराण 
१५ ब्राह्मणगीता महाभारत 
१६ अज्षुगीता हे 
२७ पाराशरगीता जक 
श्८योष्यगीता 
१६ इरीतगीता डे 
२० चूत्रगीता कि 
२१५ मेकिगीता 9$ 
२०२ शंयाकग्रीता ' भद्दाभारत 
२३ पिंगछगीता जे 
घश्छ विचब्युगीता प 9३ 
२५ भ्रवधघूृतगीता ) स्वतंत्र रची हुई हैं 
२६ अधप्रवक्रगीता हे 
२७ कपिलगीता कपिलोपाख्यान 
२८ खूर्यगीता 5] रे हैं 
२० उचरगीता |  बेशी इपो तरद्द दूसरे न्रन्थों 
३० पांडवर्गीता | से उद्धव दें । 


इ१ व्याधगीता 
३२ ध्यज्जुनगीता हा 
हमने इन ग्रीताओं में से, झवधूतगीता और ईश्वस्गाता का 


अंगरेज्ी झजुवाद किया दे जो अत्लग कप रचा दे । इन में से एक दो 
गीताओं के सिया और किली का हिन्दी अछवाद नहीं हुआ हे। यादि 
कोई मद्दाशय इन सब ग्रीताझं का दिन्दी अज्ुवाद कर प्रकाशित करें. 
तो बड़ा उपकार छ्वोगा। ये सभी गीताएंँ पढ़ने योग्य हैं । 
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श्रीकृष्णका पवित्र संदश ॥ 


भगवदगीता श्रीकृष्ण का पवित्र संदेशड़ै। गीता मद्दाभारत के भीष्म 
पव्वेका पक अशहि | इसमें १८ अध्याय जै।र ७०२ स्छ्षोक हैं । गौताके 
अठारद्दों अध्यायोंकी विषयोपक्रेमाशिक्रा इस प्रकारहे:--- 


अध्याय १--अज्जुन-विष्यदयोग 

»... २--खांख्ययोग। 

४... चे-फस्मयोग। 

9. 5-जश्ानचिसागयोग | 

थे ४--सल्या सयोग । 

9... <--आध्यात्मयोग | 

$.. ७--ज्ञानयाोग | 

#. ८--अत्तरब्ह्मययोग । 

#.. #“राजविदाराजगुह्ययोग । 

२. २०-विभूतियोग । ., 

9... ११--विश्वरूपदशनयोग । 

७. र२--भमक्तियोग । . , 

४». शदे-त्षेत्रकतेत्शञाविभागयोग । 

४. १४--शुणत्रयचिसागयोग । 

».. १५--पुरुषोत्तमयोंग । ' 

१... रै६ै--दैवाखुरसम्पद्धिसागयोग । 
' 9. १७--अद्धात्रयविसागयोग | 

9 ' रै८--सैन्‍्यासयोग।  . 


28 हि लिषदेण ० | 
“ गाता खब उपनिषंदोका सारहे'क्योंकि- सर्वोपानिषदो ग्रावो दोग्धा 
गोपालनन्दन+ । पार्थोचत्सः खुघीभीक्ता डुग्ध गीतारुत महत. 8. 
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अरथ--सव उपनिषद्‌ गो हैं। इस गोके दुद्दनवाले श्रीकृष्ण भगवा- 
नहैं। अज्जंन गो का बच्चा है। गीताम्तुतरूपी दुधदे । शानवान्‌ मनुष्य 
इस दुधका पीनेवाला है। 
मीताम सब धस्मैपुस्तर्कीके विचार पायिजातेंद । तौनों वेदोंकी से- 
हिता और उनके धरस्मोपदेश, गीतामे विद्यमान हैं । १७ वे अध्यायके २३ वें 
ग्छाक में वेदों के ब्राह्मणोकी स्कल्षकह्दे । गीतामें उपनिषदोके सिद्धान्त 
सर्वेथा मिलतेहदे । धर्म, नीति, आध्याक्तिक शान, साधतनादिका विवरण 
* ज्ञोगीता मेंहै, उपनिषदाोके अधारपरही है। कठ ओर #वताश्वतरोपनिषतके 
ख्छोक कई स्थार्नेपर, गीताम जैसेके तेखेड्डी पायेजातेंद्े | उदाहरणतः 
गीता के ये स्थल्न देखिये :--- 
अध्याय २ स्छोक ११, १२ 
हर ३. ५9 8२ 
हु 9१ पद 99 ११ 
अई श्ड्े 9. (४, १४ 
व्रत भ्श्छ 99 र्‌ 
इनके अतिरिक्त गीताके निम्न लिखित श्ले।क 


उपनिषदें में से ही लिये गए हैं:-- 


... गीता डपनिषत्‌ 
अध्याय # खाक २० कठ २-७ 
95 गे 99 ० कर र£ 
65 ञ्ह १2 ११ 9 २-१५ 
8 ' छ 9 : अच्वताश्वतर_ रे-६-२० 
95 द्व्‌ ञ्9 श्र 38. फि१० 
9. ,५६ #% शैसे ४ चिफ 
9. 5६ 9. हे क्रेचहय २-१० 
9३ २५ » ९५ ड़ डे हर 
$, ने » छान्दोग्योपानिषत्‌ के गद्य . 
४६ मा %. _ चाक्यों काअजुवाद . 
8. रैने #% ७ ; बृहदासररययोपनिपतके गद्य 
8. +* # ७ घाक्यों का अनुवाद 
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श्रीकृष्ण चल्द्रजा का अर्जुन के रथको चलाना, कठापनिपत्‌ के प्रथम 
अध्याय की तीखरी बदली के भावाघार पर दे | परमात्मा की जयह 
श्रीकृष्ण ओर आत्मा की जगइ अज्जुन घरदिये गये हैं । 

गीता के दूसेर ध्यध्याय भे आत्मा, प्राटवे में अत्तर ब्रह्म, तेरदव मे 
ज्ञेत्र-क्षेत्रण, उपनिपदों द्वीफे आधार पर हैं। 

अध्याय १५ फे १५ वे श्लाक में उपनिषद्। को वेदान्त के सामसे 
कद्दा है। अध्याय १४ के चौथे श्लोक मे अह्मस्जों का वर्णन दे 

सांख्य और चेदान्त शास्चो फे भाव, स्थक २ पर द्टियोचर पंतेद । 
१० बेध्रध्याय के २६ वे और ४३७ थे श्लोकों से “कपिल ” और 
“ध्यास” के नाम भी दिये हें। अध्याय १८ फें १३ थे इलोक से 
सांख्यादिशास्त्रों का दधात्ना छे । अध्याय १८ फे २७ थे श्लोक में धर्म्म 
शास्त्री की फालक हे। जिस समय की गीता है, उस समय के सभी 
घर्मशाख ओर चैज्ञानिकशा्रों' के सिद्धान्त उ्र हैँ । गीताकों ठीक 
तरह पर समझते के क्षिण इन खब शार्रों का जानना आवश्यक दे। 
डपानिपदों का बेदान्त और बवौद्धवर्मफे उपदेश, इन दोनों के मध्य रे 
गीताका स्थान है । वेद्विद्दितकम ओर उपासनामाग ओर उपनिपदों के 
धर्मापदेश, इन सब को गीता मिरांदेती द्वे। कठिन तपस्याके मार्ग से 
रोकती हुई, गीता, मनुष्य को अपने कत्तव्यमें तत्पर होनेका उपदेश देती 
है। संखसारत्याग से अथवा इन्दरियों के सच भोगत्याय से मोक्ष 
नहीं मिलती है;और न इन्द्रियों के बिदेप भे।गलेद्दी मोत्त की पासि होती है। 
श्रीकृष्ण छा उपदेश इन दोनों पक्तो के मध्य में दे | श्रीकृष्ण चेदों के 
प्रकृत्तिमामे को उपनिषदों के निश्चत्तिमाग से मिल्नाते हैँ । मनुष्य को 
डचित है किन तो इन्द्रियों को ऐसी स्वतन्त्रता देदे कि चह रुघये पिपय 
भोगमे ही लिप्त होजाए और न इन्द्रियों को सर्वेथादही चशमें करने की 
चेष्ठा करे; क्योंकि इन्द्रियों का स्ेथा वशमें दोना असम्भवै । ध्मतणव 
मनु॒ष्यको चाहिये कि सदा इन दोनों भागों का मध्यगामी हो। आीक्षष्ण 
का यद्द उच्देशा नहीं था कि पृब्वेकात्त करे, ऋषि-छुनियों के 
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धरमोपदशों का खण्डन किया जाय । श्रीकृष्ण तो धायः सभी 
धरम्मीपदेशों को मानते हें और सब घर्म्ममार्गों को अच्छा बतते हैं, 
किली का खण्डन नहीं करते । वेदविद्दितयज्ञादिकम, वेदान्तोक्त 
खन्‍्याखसमार्म, सांख्यशास्यनिादेंट्रधेकप्राधि, योगशास्राजुसार मन 
इन्द्रियों को घशकरना-- इन सब मार्गों को मानते हुण्, श्रीकृष्ण ने आत्मा 
की नित्यता और गौरवता का प्रतिपादून दिया है । पूल्वैकाल ले जितने 
मतमतान्तर चल्ने आतेथ, श्रीकृष्ण पे: उपदशल पुनरुज्जायवित द्वोगये । 
इन खब मर्तोको श्रीकृष्ण ने अपन सात्विककम भागे से मित्ला दिया है । 
आक्षण्ण का केचल उपदेश थही नहीं था कि मनुष्य को कम प॒व खात्विक 
कमे करना चादिए, वढफि थड्ध कि जो सात्विककर्म किया ज्ञाय वच्ध 
अईकार और फल्मकी कामना को त्यागकर किया ज्ञाय | भक्ति और 
उपासना को निस्पृद्द दोकर करनी चादिये | इतनाही नहीं, बल्कि जो कुछ 
कम किया ज्ञाथ उसमें सवा और कामना का लेशभी न हो और 
सब कर्म ईश्वर के समर्पण किये जायें। जिस जिख प्रकार ईश्वर 
माना गया है, उन सब रूप को श्रीकृष्ण मानते हैं; परन्तु इन का ईश्वर 
प्रतिपादून इस तरद है--ईश्वर संसार का ख्ष्टा हे, वही 
सबका पालन करता है, वहच्दी प्रक्य में सखार का नाश करता हे, 
चद सथ संसार का अधिएाता है, वद गुणरहद्धित भी नहीं है । वह 
ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने सलार को उत्पन्न करके नियमाहुखार चत्लने 
को छोड़दिया दो | बह तो संखार का शासन निरन्तर करता रहता द्दे। 
खाधुओं को छुख देता दै, दुछों को दण्ड देवा हैं। वेदान्त, सांख्य झोर 
योगशाओं के सिद्धान्तों को मानते हुए, औरकृष्ण ने ईश्वर विषय को 
इन सिद्धान्तों खे मिला दिया हैं। गीतामे ७ स्लेश्र अध्यायों में यद्दी 
विषय है । चेदान्व, में: ईश्वर को जगत्‌ वा डउपादान ओर निमिच ' 
कारण माना है। शीकृप्णने सी यद्दी माना डै। परन्तु यद्द और बताया है 
कि वच्दध तो जगत्‌ में है, पर जगत्‌ उसमें नहीं है! सांख्य मत में जगत्‌ 
को डत्पन्न करने वाली "अक्ृति” मानी गई ले | श्रीकृष्णंन भी जगत की 
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उत्पत्ति परकूति से मानी दै; परन्तु साथदाी साथ यद्धभी चतादिया दे कि 
इंश्चर, भक्ति का अधिए्ठाता द्वै | इंदबर जगत्‌ छा कर्त्तामी दे अर उसमें 
मल॒ष्यरूप से प्मवतार भी लेता हे । जयत्‌ अपनी शक्तियों से चजतता 
है; परन्तु ईश्वर सघ शक्तियों का चलाने बाला है। श्रीकृष्ण ने सभी 
मार्गों को अच्छा माना दे और कहा दे कि ईद्वर की प्राप्ति सभी सार्गो 
से हा सकती है परन्तु भक्तिमागे खबले अप दे। भक्तिमाग की 
विज्नक्षणता यद्ध है कि सबजाति के महुष्य, ख्री, शद्ध भ्यादिभी इसके 
साधन से परमपद्‌ को घाप्त कर सकते हैं। खूब को एकसः फल मिलता 
दै। मह॒प्यजातिकी एकता और अाठत्व पूरो तरह से चर्णित दें 
श्रीकृष्ण के उपदेश का रद्ृस्य यद्ध हैं कि “यदि योगमार्ग का सवन 
करी, तो मुक्त में दत्तच्चित्त द्ो। यदि भक्ति करे, तो मेरी भक्ति करो, 
यदि वेदबिद्दितकम करो, तो मेरे लिए करो । यदि इस से कुछमी ये 
करो, तो मेरी उपाखना करे | इनमें से किसी का भी साधन करोगे, 
तो म्लुकृतक पाप्त द्वो सकते दो ?। 
सारांश यह है कि मन्ुण्यकों ससलता और निष्फलता का विचार छोड़ 
श्पपना कक्तेव्य करना चाहिये | ईश्वर पर डखे पूरा भरोसा करना 
चांदिये | इस चातका निरन्तर ध्यान रखना उचित दे कि जो कुछ 
मजुष्य करता दे वद ईश्वरकी इच्छालेदी करता है। मन्प्य, नतों फमी 
सब इन्द्रियों कोही निरन्तर वशर्में करसकता दे, झपोर न सर्वथा त्यागी 
दी होसकता है । यदि धमेनियमानुसार इन्द्रियाँ का स्घदढप भोय किया 
जाए, तो चद्दी फल पाप्त हो सकताहे जो जितेन्द्रिय दोनेलसे भाप डीसकता 
है। श्रीकृष्ण का उपदेश हे कि धर्मानुसार कमे करना चाहिये । यज्ञादि 
अलुष्ठान करुने को श्रीकृष्ण मने नहीं करते, वढिक उनका यद् कथन है 


के ये कमे भी कियजायें; परन्तु इनके करने भे मनुप्यकों लिप्त न दीजाना 
चादिए | श्रीकृष्णजी के कथनानुसार सनन्‍्यासर का यद अर्थ हैक्ि मनुष्य 


जॉ-कुछ भी कम करे, उसमे फलकासना त्याम दे--यह नहीं कि सर्वथा 
[ कम हम 
सेखार कोद्दी त्याग दे । त्यागका अमभिप्राय यद्द है कि जो कुछ कर्म 


कि ( ४७ ) 


मनुष्य करे, उसमें झसीएफलकी वासना छोड़ दे--यह घहीं कि स्वैधा 
कम करनादी छोड़ दे । त्ह्मचय्ये का अथे यह है कि श॒इस्थी, पवितन्न 
जीवन घारन करे, न दि यद्द क्ि बिपय भोग को ख्वैथा त्याग दे-अ_त और 
उपवासका यह प्रर्थ दैकि मनुष्य अव्प आहार करे--यह नहीं कि 
आदार करना ही त्याग दें । 
श्रीकृष्ण ने सगुण ईश्वर की उपासना बताई छै। कहा दै कि ईश्वर 
संसार का स््रष्टा, न्यायकारी, रक्षक और अझधिषश्ठाता है | अर्थात्‌ भ्रम 
करने वालों की रक्ता करता है और दुशकों दराड्‌ देता हे । ब्राह्मण, 
चांडाल, रह्री, पुरुष, कोई क्‍यों न हो, जो डढ़भाक्ति और पूर्णअद्धासे 
ईश्वर की उपासना करता है, चह्ठ परमधामकों भाप्त हेत्ता है । वेदान्त, 
सांख्य योगादि धाख्तरों के सिद्धान्तों की श्रीकृष्ण ने अपने प्तिपादित 
ईइचर-विषय में मिला दिये हैं । 
खश्टिकी उत्पत्ति, आत्मा और परमात्माके संयोग से होती है। 
श्रात्वा और परमात्मा क्वा परस्पर सम्बन्ध होजानाही मोक्षम्राति का 
भागे है; यद्ध सब विषय गाता में सम्यकू प्रकार आतिपादित हैं। 
धर्मम्रागे- अनेक द्वं-कमेयोग, भक्तियोंग, शानयेग, ध्यानयोग, संन्यास 
योग इत्यादि ।/जगत्‌ के भिन्‍न २ देशों में भिन्‍न २ धर्मसाग हैं। गीता, 
इनमें से किसी की भी निन्‍्दा नहीं करती है। श्रीकृष्ण का कथन डे कि 
ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैँ-- कोई सीधा और फोई टेढ़ा; 
परन्तु ये खब मा एकही स्थानपर पहुंचते हैं । 
ये यथा भां प्रपच्यन्ते तांस्तथेव भजाभ्यद्म । 
भमवर्चमालुवत्तैन्ते मज्ज॒प्या: पार्थे स्वेशः ॥ 
गीता में सब प्रकार का धम्मे और सदाचार वताया गया है। 
पापके गूढ़से गढ़ कारण दिखाय गये हैँ श्लौर उनके नाश करनेके उपाय 
भी बत्ताए गंदे । गीता घर्मोपदेशका असूल्यरत्न है । कौन ऐसा मनुष्य 
है ज्ञो इस रत्नकों न लेना चाहे भारतवासियों ! इस अम्तघाराको 
पियो; इसके पान करने ले तुम अमर और निरन्तरखुखी द्वो जाओगे | 


( ४८ ) 
श्रीकृष्ण की गीता। 
सर्व्वापि निषद्ेे गावे देग्घा गापाल नन्दनः 
पार्था। वत्सः सुधोभाक्ता दुग्घं गोतान्इतं सहत्‌॥ 


संसार भर की धरम पुस्तकों मे गीता का उच्चतम स्थान दे। येद, 
उपनिपत, धशाख्त, धर्मेस्मुत्तियां-इन सथ का नियोड़, गीता दे | गीता की 
महिमा इसी देश में नहीं, वढिकर समस्त भूमंडत्ल में फेल रघच्धी ले । इस 
का अलु॒वाद झनेक सापाओं में दो चुका दे । योरप देश के विद्वानों ने 
भी मुक्तकयठ से इस की भशंसा की है। इस में चमत्कार की वात यद 
दे कि जितने धर्म ओर सम्प्रदाय हैं, उ़न में ले किसी का खण्डन नहीं डे, 
किन्तु उन सब के गूढ़तत्वों को मानते हुए श्रीकृष्णभगवान ने अपना 
कुछ चिलक्ष्णद्वी उपदेश किया दे । पाइयात्य चिद्दानों ने बछुत कुछ घाद- 
विचाद के पश्चात्‌ इस बात को साथ लिया दे फि भीता एक भाचीन 
ठुस्तक डै ओर भद्दात्मा ईसा के जन्म से पदले कीददी चत्ली आती है । 
उन के विचार से गीता, ईसा के ५०० यर्ष पद्चत्ते की बनी हुई प्रमाखित 
होती दे । इस पुस्तक में अट्टारद्ध अध्याय ओर ७०२ ज्छोक हैं, और 
भप्रायीनकार में जितने दाशनिक सिद्धान्त श्रचलित थे, डन सभी का उल्लेख 
इस मे झे । एक गीता पढ़ केने से भाचीनकार के सभी सखिद्धान्तों से 
परिचय द्वो सकता दें । इस पुस्तक के सिद्धान्तों को ध्योई खन्‍्यास 
और चेराग्य दिषय में त्लगाता है, कोई, भक्ति विषय में, और द्ोई, कमे- 
योग विषय में | इख समय गीता को कमेयोग विषय में लगाने की चेश 
दो सदी है। यद्द श्रन्थ ही ऐसा अद्भुत दे (के जिस विपंय में चादो, 
डस में इसे लगा, छो। इसमें ,कोई खंद्द नहीं कि गीता के उपदेशों 
का क्ुकाव कर्ममार्ग की चरफ़ दी दै । 


( ५६ ) 


० [३] 


इस बक्तव्य के पश्चात्‌, गीता में जो २ विषय है, उनमे से कुछ का 

चयन यहां संक्तेपरूप से करते हैँ । 
ह . सृष्टि 

सष्टि के विषय में गीता का मत यहद है कि बहा, अपनी योगमाया 
के हारा, कल्प के आरभस में संखार को उत्पप्न करता है और भलय के 
समय यद्द सघ उसी में लय च्ो जाता है । यद्द योगमाया खत्व, रज़- 
ओर तम, तीन गुणों की बनी है। इन्हीं शुणों सर काये कारण भाव की 
उत्पन्ति द्वोवी दै। इस शाक्ति के दो रूप हैं, परा और झपरा। परा, आठ चीज्षों 
की बनी दे, अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भन, घुाद्धि, ओर 
अद्दकार ! क्षेत्र और क्षेत्र विकार, खब इसी के बने है, अर्थात्‌ मच्दाभूत, 
अद्दकार, लुद्धि, अव्यक्त, पाँच श्ानेन्द्रियाँ, पांच कर्मन्द्रियां, मन, पांच 
शानेन्दियों के विषय, इच्छा, कछेष, खुख, दुख, सेघाद, चेतना; '्ति । 
अपरांशक्ति खब जीवों की जीवनशक्ति दे। उसी से सबकी उत्पातति है। 


सस यानिमहद्बच्चा, तस्सिन्‌ गसे द्धाम्यहल्‌ । 
सम्भव: सवभतानां, तते भवति सारत ॥ झी रच १४ 


हे 


कहप केआदि में खाश्टिक्रम इस प्रकार दे ॥ प्रथन सप्तम्ाषि 
उत्पन्न इये, उसके पछिं सनक सनन्‍दन खसनतकुमार, उसके पीछे मंज्धु 
आईदे की मन से उत्पत्ति हुई और इनसे मरुष्यों की उत्पात्ति हुई; इस 
भकार संसार चत्ता | यह्च उत्पत्ति सांख्य शास्त्र के अछुसार है। 


जीव । 
जीव के विषय में गीता यंह कद्ददी दैः-- 
ममेवांशों जीवलाके जीवभतः समातन$ 
सनः बष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्ततिस्थानि कपति शा अ शप 
अरथ-मेरा ही अश जीवछाक में सनातन जीव का रूप दो कर, प- 
कृति की यनी हुई इन्द्रियों मार मन पर, अधिकार जमाता है। 


$ 


(, ६० ) 
शरीर यदवाप्नाति यच्चाप्युत्क्रामतोण्वर३ । 
गुहौत्वैतानि संबाति वादुर्गन्धानिवाशयत्‌॥८॥ अ, १५. 
जब द्ारीर धारण करता ड्ै ओर जब शारीर छोड़ता द्व, तो इन 


घ्ह्र्या आर सनकों साथ द्वासल जाता द; जस कक चायु खुगान्धच क 
स्थाना स खुगन्ध त्त जाता ६ । 


ओजं चन्चुः स्पर्शनं व रसन॑ पघ्राणमेंव च 
अधिष्ठाय भनश्चायं विषयानुपसेवते ॥६॥अ १५४ 
कान, आंख, रुपश, रसना, गनध, और मन, इन लव पर धाधिकार 

करके इन्द्रयां के बिपयों को चद्दी भोगता दे । 

उत्क्रासन्तं स्थितं वापि भुद्नाने वा गुणान्वितस्‌ | 

विमृढ़ानानुपश्यन्ति पश्यति ज्ञान चच्षुष: ।। १ ०.अ १५ 

* अथै-जब यद्द जीव गुणों से चँधा हुआ देद छोड़ता दै, स्थित रच्चता 
है, अथवा उसका भोगता है, तथ मूढ़ पुरुष तो उसे नहीं देग्लते, परन्तु शान 
चअक्षु वालों को सव दिखाई देता है। 

परसात्सा 
चाविसी पुरुषों लोक चऋषरश्वाक्षर एव च॑ | 
चर: सवाणि भतानि कटस्थेउच्चर उच्यतें ॥१ ६ १५ 


अथै-इस खंसार से दो पुरुप है, क्षर और ध्यक्षर--नाशवान और 
अविनाशी । जितने संखार मे पदार्थ हं, सब नाशवान हैं ( क्षर हें ओर 
आत्मा अजत्तर अर्थात्‌ अविनाशी है । 


उत्तम: पुरुषस्त्वन्थ: परसात्मूत्युदाहतः 
ये लेकचयसाविश्य विभत्य॑व्यय इेश्वर:॥ १७।अ १५ 
थै-सबसे अए पुरुष तो ओर ही दे, जिसे परमात्मा कद्दते हैं; 
वही तीनों छोको को धारण करता छुआ अविनाश इईइघर है । 


... (६६ ) 
न कतैत्व॑ न कर्माणि लाकस्थ रजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंये[गं खभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ न. ४ 
अथै-ससार का प्श्चु न कर्तापनको, न कमी को और न इनके फल 
सस्बन्ध को उत्पन्न करता है, स्वभाव सर द। सब अछृति की -प्रत्नाति दे | 
शसत्त: परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति घनक्लय । 
सयि सबसिदं प्रेत्त सूचे सणिगणा- इब॥७अ, ७ 
अधे-उससे परे कोई नहीं है । जेस डोरी में मोती पुरे होते हैं उसी 
प्रकार सब.ससार के पदाथ उसके आधार पर हदें || है 
धअध्याय १० के २० से ३८ तक स्केक देखो। 
: जीब और इंश्वर का सम्पन्ध । 


जीव, अह्म फा अंश हैं परन्तु अह्म अविभक्त है; जैसा १३वें अध्याय 
के १७ वें ्छोक में फद्दा है । इसलिये जो पृथक्ता दिखांद देती है, चच्ध 
माया से है । वास्तव में जीव और बअह्म एक दी हैं। साया इट जाने 
पर कोई पृथक्ता नहीं रहती है। े 

मोक्ष भाप्त करने के बहुत मागे है, जिनमे खे मुख्य मुख्य निस्‍्न 
लिखित हू । 


१ ०-कर्मेयोग । 


- कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन | 
सा कर्मफलहेतुर्भूमी ते संग्रे5स्वकर्म णि॥ ४ ७॥ञअ.२ 


'अर्थ-तुम्दारा अधिकार कमे करने मे है, उंसके फलकी प्राप्ति मे .* 
नहीं; कमे के फल की कासना ले कमे मत करो; और थ कमे दी करना 


छोड़ दो । 


५. ईर ) 
२-ध्यानयांग। 
चागस्थ: वास कसाणि सह त्यक्त्वा घनच्ञयः 
सिद्धयसिद्धचो: समे(भूतल्वा ससत्वं बाग उच्यते॥ ४८अ.२ 
अधथै-घासनाओं को छोड़ ध्यानयोग में तत्पर: दो, खिद्धि और 

,अखिद्धि में समभाच हो; क्‍योंकि योग का अर्थ समभाष होना ही दे । 

बद्धियत्नो जहातोौच उसे घुछतदुष्छते । 

तस्माद्येगाय युज्यस्वं योग: कंर्मसुं की शल॑ ॥ ४५ ०॥ अं, 


थे-चुद्धि फो स्थिर कर योगकरने चालां अच्छा चुरा सब कर्म 
त्याग देता द्वे । ऐसा योग करो, कम करने भें कुशलता का नाम योग है। 


३-"इानयाग । 
कसणयकस य; पश्येटकसमंणि च कम यः। 
स बढ्धिसान्सनष्थेष्ु सयुक्त: कत्स्नकर्मक्तत ॥१ ८ ओे. 


अथे-जों कमें में अकमें ओर ध्यकर्म में कर्म देखता दे, वध सब 
रे लक बट है 
कमे करता छुआ सी-मजुष्यों में ज्ञानवान और योगी है। . 


यस्य सर्वे समारम्सा: कामसझछल्‍पंवर्जिताः 
आानाग्निदग्धकर्माणं तसाह: परिडतंबुघाः ॥१८अ.४ 


अथै-जिंखके लंब काम कामना के लेश से शूल्यहैं और जिसके सब 
कर्म शानाग्नि से दृग्ध हो गये हैं,डलेड्ी ज्ञानबान त्तोग पंडित कददते हैं । 
गतसंगंस्य मुन्ना ज्ञानावस्थित चेतस:। , 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्र विप्रलौयते।। २३॥ अं, ४ 


( $ ) 
अर्थ-जिसकी धासना जाती रदी हे, जिसका चित्त ज्ञानावस्था में 
मञ्न है, जिसके फर्म यशेें के समान, है, उसके स॑ंद कर्म्म लोप 
दोजातेदहे। 
अपि चेदसि पापेम्य: सवेवब्य: पापक्कत्तम: । 
सर्वज्ञानईवेनैव वुजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ अ 8 
अथै-यदितू सब पापियों से भी पापी क्योंँन चद्ो,शानवल्ली के द्वारा 
. स्व पापों के पार दो जायगा । 
0णसन्यासयाग। 
खनन्‍याख का रद्दस्य यद्द हैः 
कास्यानों कमंणा न्यास सन्यासं कवयेो विदुः। 
सर्वकभमफलत्यागं प्राइस्त्थागं विचज्षणा: ॥ २॥ अ०१८८ 
अथै-कामनाशुक्त कर्मों का त्याग करना सन्‍्याख कहा डे, खब कर्मों 
- के फलका त्यांग करना त्याग है। श्रीकृष्ण का उपदेश दैकि विह्वित कर्मों 
का त्याग उचित नहीं, केवल कमे फल्न छोड़ना उचित है । 


नहिदेह भता शकक्‍्बं वद्यकतं कसाण्यशंबत: ।' 


यस्तु कर्मफलत्यागाौं स त्यागौत्यभिधीयते॥ १ १अ, १८ 
अर्थ--खब काम छोड़ देना मन्॒ष्यों के क्षिये पसम्भव है, इसलिये 
कमे-फल को त्याग देनाद्दी त्याग है-। 


24. '5 छ्भक्तियोग 


डर 


यस्करेोणषि यदश्नासि यज्जहांषि ददासिं यंत्‌ । 
यत्तपस्मसिं कोन्‍्तेंय तत्केरुष्व स्ंपेणस ॥रं०अ, ०॥ 
' अथ--जो कुछ तू करे, जो कुछ खाये, जो कुछ इंवन करें, जोकुछ 
दान करे, या जो कुछ तपेसयां करे, चहु सब अपण करके क्र | 


हक के 7 हं४६ ३ कह 4, ४ कट ड़ हे रा 
डै बज 


€- दंड 3 
सर्वेधमान्परित्यज्य मार्सेक शरण श्रज | 
अहं त्वां सर्वपापेम्या सेच्षयिष्यासि सा शुचइ दआ १८ 

अथैे--सथ धर्मों को छोड़ केवल मेरी शरण झा. में सथ पापों से 
तेरी मोक्ष फरूँगा। शोक मत कर । 

. इन मार्गों के अतिरिक्त श्रीकृष्ण का यद्दी कथन दोकि जितने मार्ग 
हूँ सभी धंच्छे हूं; क्‍योंकि--- 

ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजास्यहम्‌ । 
'मस वत्मानुवर्तन्ते सनुष्या; पार्थे स्वशः॥११ञअ ४॥ 

” अर्थ--जो जिस प्फार से मेरी उपासना करते हैं, में उसी प्रकार 
से उनसे मिलल जाता हूं। दे अ्ुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे डी मार्गों में 
खाते हैं। सबका सार्यश यद्द दे । * 
अेयेहि ज्ञानमस्थासाज्ज्ञानादध्यानं .विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ । १ २ अ १२ 


अथे--अभ्यास मागे से शान मार्ग अच्छा है, शान से ध्यान अच्छा 


डे, ध्यान से कमेफलत्याग अच्छा है । इस त्याग से अनन्‍्तरंशान्ति ह्मरथवा 
भोक्त भाप्ति डोती दहे। 


मोक्ष । 
मांज्ष में अह्मरूप दोकर अद्यनिर्वाण प्राप्त करता है; जैसाकि कद्दा है 
स्यागी ब्रक्मनिवारण ब्र्मभूतेडधिगच्छति॥९४॥५ 
इस परम सारे की भाप्ति करने के पीछे इन मद्दात्माओं का फिर न 
जन्म दोता दे नवे इस,नाशवान दुःख के सेसार-स्थान में आतेहं | यथा-- 
मासुपेत्य पुनजेन्मदुःखालयमशाश्वतम |... 
नाप्नुवन्ति सहात्मान: संसिद्धि परमागता:॥१५ञअ ८ 


। £ 'जु? ६8०.) 
जन्मसव्युजरादुःखेविसक्तोड्स्ततसश्नुते॥ २ ० अ, १४ 
अथे-वे, जन्म खत्यु और छुद्धावस्थांदि दुःखों से मुक्त दोकर 

अमत पान करते हैं, र्थाच अमर हो जाति हैं | 
यद्द पद्‌ निरन्तर शान्तिझ्ुख का स्थान है--- । 
“न तद्भासयते सूयो। न शशांका न पावक: । 
यदट्गत्वा न निवरत्तन्ते तद्धास परम॑ सम॥हअ, १५॥ 
: ध्र्थ-थहां न खुर्थ का, च चन्द्रमा का, न भ्रग्ति का श्रकाश है, यद 
जब पु 


मेरा परमधाम है। यदां पहुँच कर संखार में फिर लोटना नहीं होता है । 





( छः) 
'छर्शनशारत्रों के सिद्धान्त । 

द्श्षनशार्त्रों का महत्व कौन नहीं. जानता दै। इनकी समंस्त भू: 
मण्डल में महिमा फैली हुई है । योरप के बड़ेर विद्वानों ने इनकी सुक्त- 
कणठ से भशंसा की ' है ओर कहा देकि भष्याहंकालसूयें के स्‍भच्ण्ड 
तेज्ञ के संचर्श तेजके सामने योरप का छान-शारत्र. एक 'ुंधके टिम- 
टिमाते द्वीपक के मत्तिन भकाश के प्ररात्रर है । | 

दरशनशास्त्र क्तः हैं--घेदान्त, सांख्य, न्याय, वेशेपिक, योग आर 
पूथवेमीमांसा । इन छहों शास्त्रों के रचायेताओं. के ये नाम्र हं---व्याख, 
कपिल, गोतम, फणाद्‌, पतर्जालि, जेमिनि | 

यदि विचार फर देखा जाय, तो सब ज्ञान और विज्ञान शास्त्रों में- 
मुख्यतः तीन विषयों का विचिचन है, धर्थात्‌ ईश्वर फ्या द्वै? जीघ क्‍या 
है! संसार कया है और केंसे उत्पन्न ुआ है? 

दश्ेनशास्त्रों के विचार इन विपयों पर खूदमतः नीचे लिखते हें । 

पूर्वोक्त छः शास्त्री में योग और पूर्वमीमांसा ऐसे शास्त्र हैं कि 
जिन में इन विषयों पर कोई स्घतंत्र विचार नहीं किया गया दे। इस 
कारण इन दो को छोड़, वाक़ी के चार दशनों फे विचार लिखते हैँ 

न्याय अर वश्याषक्ष शारस्त्रां का परस्पर गाढ़्सस्थन्ध दे | इन 
दोनों के बिचारों में. सिज्ञता नही है; इस लिए इन दोनों के सिद्धान्त 
साथर दी लिखते दें |. 


जीव क्या छ्वै ? इस विषय में गौतम और कणाद के ये सिद्धान्त हैं- 
इच्छादेषप्रथलसुखदु:खत्ञानान्यात्मनी लिज्ञसिति 
प्राणयाननिर्भेषोन्मेषसने गतौन्द्रियान्तरविका रा: 
सुखदुखेच्छाइषो प्रयत्नञ्वात्मंने। लिट्नांनि:- 
अथै-- भाण ( साख बाहर निकारना ) ५ यान ( साँस भीतर 
खींचना ) $ नजरों को खोलना, बेंद्‌ करना, सन, गति ( सलना फिरना ); 


है 


हु ( ६७ ) 
इन्द्रियां, अच्तराविकार ( छधादि ) । रुख, दुःख, इच्छा, द्वेष; प्रयत्न; ये 
सब लक्षण जीव के हैं "' 
जीव अनेक हैं, एक नहीं | 

पश्चिमीय विज्ञानशास्रवेत्ताओं ने सी जीव के ऐसेददी छत्तण माने हैं। 

ईबर क्या हे? इसका उत्तर इन दशनों में इस सांति है: 

ईश्वर सगुण है। सत्य, दया, बल, शान; ये सब गुण ईश्वर मे 
अन्तिम सीमा के है । इंश्वर संसार का रक्षक और अधिष्ठाता है, परम 
द्यालु ओर न्यायकारी है, महुष्यो को कर्माउुसार खुखदुःख देता दै। 

कर्विं पुराणमनुशासितारंमणेरंणोयांसमनस्मरेदा : । 

सर्व्धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवगतमसा परस्तात्‌ ॥ 

पिवाइहमंस्स जगतेा साता घांता- पिंतासह:ः । 

'द्य॑ परविचमेह्वर कक्‌ू साम यजुरेव च॑ं ॥ 

९6 5 5.) 5» 

« गतिमता प्रभुः साक्षीः निवासः,शरणं सं हत्‌ |. 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधानं वीजमव्ययम्‌ ॥ 
अथे--ईश्वर संवैश्ञ है, पुराने से पुराना है. समस्त 'संलार का 

अलुशासंन करने वात्ता दे, छोटे ले छोटा डै, उसके रूप का चिन्तन 
नहीं हो सकता है, अंधकार से परे है, ओर उसमे खूर्ये का तेज 
है। इंशध्वर जभत्‌ का पिता, माता, ध्ावा, 'पर्षिता है | ऋक्‌, साम 
' थज्ञुवेदादि वद्दी डें। वही पवित्र जानेनयोग्य चस्तु हैं। ईश्वर डी सखार 
को गति है, वच्दी संसार का भर्ता, प्रसु, खातज्नी, निंघास, शरण खुंदद, 


प्रभव, प्ररकयथ स्थान, निधान ओर अध्यय घीज है! 
इन श्छोकों से यह भी शात हो गया होगा कि ईश्वर ओर जीच का 


क्या सस्वन्ध दे । 
ईश्वर का जीव के साथ माता; पिता, घाता, भर्ता, प्रभु खदृदाबि 


का सस्वन्ध हैं । हर 


( .च ) 


ईवर हमो: ऊीच एक नहीं हैं, प्रथक २ हें, ओर न सब मह्॒ष्यों के 
जीब एक ही हैं; पत्येक प्राणी का जीव पृथऋ्‌ २ दे । 
संखारोत्पत्ति फे विषय में न्याय ओर चैशेषिक का यड् मत द्वै कि 
संसार परमाणुओं से ,बना डे | पय्माणु चद्ध द्वे जिसके न हुकड़े 
हो सकें, न जिस का कुछ ,चिस्तार दो ओर न जो दिखाई दे। दो २ 
तीन २ चार चार परमाणु आपस में मिलकर पदार्थों के रूप में दिखाई 
,दूने लगते हें। सथ संसार इन परमाणुओं के परस्पर. मिलने रेत 
- बना दे । दि गे 
ध्यय खसांख्य दर्शन के सिद्धान्त खुनिय | 
जीव को सांख्यद्शैन में पुरुष के नाम से पुकारा दे और पुरुष के 
मजे लक्षण कद्दे हैँ :--- ० 7० «| 
पुरुष अनादि है, गुणों ले रदित है, खुध्म से सुक्म है, देशकात्तावि 
के चैधन से परे है; वद न कोई कमे करता है; न स्वयं उत्पन्न हुआ है, 
आर न किसी वस्तु फो उत्पन्न करता हैं, अमर और नित्य हैं । सब 
कोषों से निष्कलक है, प्रकृति की रचना को देखने चाल्ा हैं, घुख्ि, सन, 
इन्द्रियाँ.इन संघ के परे दे, देश, काछ, कारण, वन्धनादि जाल से विमुक्त 
है, उसे खुख दुभ्स कुछ नदी दोता दे | ध्मच्छे चुरे। किसी प्रका्के कम से, 
: उसका कोई खस्बन्‍्ध नहीं है । ऐसे पुरुष अनेफ हैं, एक नहीं, पर्थातत्‌ 
“जितने संखार में प्राणी ६, खबके पुरुष पृथक्‌ २ दें-एक नही हे । 
पुरुष के च्क्षण पढ़ने के पीछे यद्द भश्ष उठता द्वै कि जब पुरुष को 
-खुल्-दु:ख नहीं होता तो किसे जहोता दे ? कमे का फंक कौन भोगता दे ? 
सखार मे किस का आवागमन दोता हू 
इसका यह उत्तर है कि पुरुष के ,लिवा एक लिक्ल शरीर और है। 
डसी को सब. छुख डुग्खादि होते हूँ झ्लोर उसी का आवागमन, दोता है। 
यह लिक् शरीर १८ चीज्ञों का बना डै, अथोत्‌ चुछि, अददकार, मंन, पाँच 
. तन्‍्माजाएँ ( शब्दादि ), पांच शानेल्द्रियां ओर पांच कर्मोन्द्रयां | शाव्द। 
सुपश गंधादि के आदि कारणों को तन्माचाएं कदते हैं । ; 


( ६६% ) 


कान, नाक, नेंत्र, जिद्दा, ओर त्वकू; ये पांच छ्ानेन्द्रियां डे ॥ 


्य 


सुख, द्वाथ, पेर, लिड्, ओर गशुद; ये पाल, कर्मेन्द्रियों 


७४. 00४ 


विचार कर देखा जाय, तो जिसको न्याय ओर चैशेपिक दर्शनों ने 
जीव कद्दा हे उसी को सांख्य ने लिक शरीर के नाम से पुकारा है; क्‍योंकि 
सखसार का सब कार्ये छिक्ठ शरार केदार ही च्वाता द्वैे । पुरुष को 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । पएरुप तो केवल चुपचाप बैठा प्रति की 
ऋड़ा देखता रहता है; मकृति के कार्य में कोई हस्तत्तेप नहीं करता दै। जब 
पुरुष प्रकृति का सम्बन्ध प्रचलन होने लगता है, तब संसार बनना पार- 
सम दड्ोता है; भमकृति में अनकानेक विकार होने लगंत हँ। उत्पाधिक्रम 
यह्ठ हे+- पद्चित्ते बुद्धि, फिर अदहदकार, फिर तन्म्रान्राए, फिर १६ 
विकार,अथौत्‌ पांच शानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, मन ओर पाँच मद्दाभूत 
इस प्रकार प्राकृतिक संक्रम से सेखार की रचना हुई। जब प्रति 
सेक्रम द्ोता है, तो प्रलय द्वो जाती है । चुद्धि से छग्राकर पापाण तक 
वस्तुएं,प्रक्रति-सक्रम से उर्पन्न दोती हैं । एुरुप का इससे कोई सस्बन्ध नहीं 
है। इन विपयों में वेदान्तद्शन के निम्नत्तिखित सिद्धान्त हैं: --- 


सांख्य ने जिस अकार पुरुष के कक्षण माने हें, चेसेही चेदान्त 
मानता हैं। सांख्य में इसका नास पुरुष है, ओर बेदान्त में इसका नास 
आत्मा है । 


०५ 


आत्मा खब ग़॒र्णो ले रहित है, सूद्म ले खत्म है, ईन्द्रियों से परे 
है, निद्दीप है, मित्य परद्धाशमसान है, संसार के भीतर बाहर दोनों है | न 
चायु से उड़ सकती है, न पानी से भीग सकती है, न चत्साये चत्त ख- 
कती है, न फोई सांसारिक काम करती है, न यह करना उसका काम 
डे, पमें! तू! इन उपाधियों सर रहित है । 


( ७० ), 

न जायते च्रियते वा कद्ाचिनाय॑ भूत्वा भवितावान 
भूयः । अछे नित्य; शाश्वते5यं पुराणोे न इन्यते इन्य- - 
माने शरोरे ॥ 

(आत्मा ) न जन्म छेती है; न मरती है, न उत्पन्न द्वाकर नाश कों 
प्राप्त होती है ओर न उसका जन्म दोता है, वह नित्य है, अनन्त- है, 
प्राचीन है| शारार के मसने पर उसका नाश नहीं होता दे । 

नैन॑ छिन्दति शास्त्राणि नेनं दृहति पावकः । 

न चेन क्लेदयन्त्वापा न शाषयति सारत: ॥ 

उसका छेदन न शर्त्रों ले हो सकताहै, न उले अमग्नि जला सकती, 
_न॒जल्ल मिगो सकता है, और न प॑न,ख़ुखा सकती है । 

अच्छेद्यो5यमदा हो।5यमक्क सोउशे।ष्य एव च | 
नित्य: सर्वंगतः स्थासुरचले5यं सनातन: ॥ 

न यह छेुद्ी जा सकतीहे,न जलाई ज्ञा सकती है, न सीग 
सकती डे, न खूख सकती है; वद नित्य,सवेन्यापी, अनन्तस्थितिवाल्ती, 
अचल ओर सनातन दे । 

जिसको जीघ कहते हैं ओर जिसके लक्षण “में”? प््तू” डर घच् 
प्रक्रति अथवा माया का बना हुआ है। साँख्य में इसे लिकझू शरीर कद्दा 
है, और वेदान्त में सश्म शरीर। पाँच शलेन्द्रियां, पांच कमीन्द्रियां, पाँच 
भाण, मन घोर चुद्धिः इन १७ चीज्ञो का सूच्म शुरीर बना दै। ये 
लक्षण खांख्य के लिक दारीर से मिलते हुए हैं । 

साँख्य और चेदान्त ने आत्मा का रूप छयगभग एकसा ही माना है; 
अन्तर इतना ही हे कि सांख्य से तो पुरुष अनेक माने गये हैं, और 


> ( ७१ ) 


चेदान्तमें केचल पक जिंखे आत्मा कद्दाहे । एंक भझात्मादी देशं-काल-फ्ारण 


चेधन ( 770०, 89८९ #_पते (आ5प्रधा ) रहित हो सकती है, अनेक 
नहीं । जितनी पृथक्ता ओर मिन्नता दिखाई देती दे, वह सब इन तीन 
चीज़ों की द्वी है। यदि कोई ऐसी वस्तु है कि जिसमें ये तीनों चीजे 
नहीं हैं, तो चद एकद्दी हो सकती है, अनेक नहीं; अतण्व जआात्मा एक 
है, अनेक नही । 


ईश्वर विषय में, चेदान्त, निशुण घऋद्मयका भतिपादन कर्ता दे | ब्रह्म 
निर्गुण, निराकार और नित्य दे । समस्त सलार की सत्ता उसी से है । 
ब्रह्म मे शब्द स्पर्शादे विकार नहीं | जरामरण का वेधन भी कोई 
नहीं दे । नह अनादि अनन्त है, घड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा दे और 
ऊँचे से ऊंचा है। आकारवालतों में निराकार डै, नाशमानों में म्विनाएशी 
है, सर्वव्यापी हे ओर संसार का आधार दे । उस तक घाोणी, नेभ, 
मन कोई नहीं पहुंचते हैं । खलार के किसी पदाथ से उसकी डपमा 
नहीं दी। जा सकती हे । उसे केवल नेति नेति शब्दों ले पुकारतते 
हैं। खसार में जो विजचेत्रता दिखाई देती है वह अविवक के 
कारण डै। यदि अविविक-निद्रा हुई जाय, तो पुरुष और पक्ताति में 
कोई सम्बन्ध न रहे | 5 


खांख्य, ने ईश्वर विपय-मे॑ कुछ नहीं कहा है, केवल सगुण ईश्वर 
छी असिद्धि मानी है । सगुण ईश्वर की आसिद्धि ठदराकर निशुणा नह 
का अतिपादन नहीं किया है । सशुण ईश्वर न मानने के कारण कोई 
कोई खांख्य मत को नास्तिक मत भी कदते हैं; परन्तु सवांतनधम में 
तो छ्दी। शास्त्र वराबर माने गये हैं । यदि सवावनथर्म में केवल सग्रुण 
ईश्वर द्वी माना जाता, तो साँस्य को नास्तिक कद्ना अलुचित नहीं था। 
इस घने तो सगुण और निरशुण दोनों प्कार के ईश्वर मांने गयेंहें; अतण्व 


( ७२ ) 


साँख्य मत को नास्तिक ऋदना ठीक नहीं है । चास्तव में देखा जाय,तों 
यु 


सांख्य,ईश्वर की; सत्ता का निषेध नहीं करता हें, फेचछ सझुण ईश्वर का 
होना आशिछ मानता दै। 


संसारोत्पत्ति के चिपय में सांख्य का बड़ा गोस्वशाली विचार है।* 
यद्द वद्दी विचार है जिस योरप के विद्वान इस समय मान रहे देँ। डार- 
घिन और स्पेन्खेर के सहस्लो चर्ष पदले कपिलसुनि इस विचारकों भकरट 
कर छुके थे । इस विचार का नाम परिणामवाद या विकासवाद दे । 


संसार की उत्पत्ति प्रति से दे। पकति में सत्य, रज जोर तम तीन 
शुण हूँ । जब इन झुणो में से किसी शुणकी अधिकता दोती दहै,तो भक्ति 
में संचरान दोने ज्गता दे । सब घराकृतिक दृश्य इसी देवीमायापिती के 
खेल हैं । संसार पक प्रकार का रहस्य दे । जिख किसी के पास.इसकी 
ऊजी दे, वद्द उसको जान छेता हे । 


सेसारभप्रपंच ब्रह्म का आवरण है; जिसने इस ध्यायरण को शान 
रूपी शाख से छेद डात्ता द्वै, उसे साक्षात्‌ परमात्मा की कलक दिखाई दे 
गई हे | जितने खुन्दर, मनोहर और झाकपैणकरेनवांत्त पदाथ संखार 
मे हैं, सत्र परमात्मा छी हो झत्तक दे । नाम रूप के अनन्त विस्तारित 
आवरण के छिद्ठी। से परमात्मा के चमत्कार की मकतलक दिखाई देती दे। 
॥ पिक ओर कोकफित्ला के मधुर गान में वही दे। पुष्पवादिका की छुमेधि 
चद्दी हे। नत्तत्नों की ज्योति वच्दी डे । नवयोचना के खुन्दर रूप-में उसी 
की झत्तक है । मेघ के प्रचणड गरर्जन में उसी का शब्द दे । अन्तः करण 
की शान्तवाणी में बही धोलता हे । समुद्र की तुज तरंगो में 'डसी की 
शक्ति है। भागीरथी के जलूप्रवाह में उसी का उद्धेग द्वे । चक्ता के पद- 
ल्ालित्य में उली का प्रभाव है। चित्रकार की छेखनी में उसी का मद्दत्व 
है । शिवपकार की टांकी में उसी की शक्ति का आविष्कार द्वै । न्याया 


2, 


धीश का चहदी न्याय दे | योद्धा का वही वोारत्व है | परोपकारी का वही 


( ७३ ) 
धरम । सिंह का कोप, बकरी फी दीनता, छ्विरण की चचलतूा; सब 
उसी की शाके के रूप दें । ' 
उपनिपदां में प्ह्म का वर्शन इस पकार दै ४-- 
यक्तद्हृश्यमग्राह्ममगोचमवर्सामचक्षुःश्रोत्र तदपाणि- 
पाद॑ नित्य विभुं सर्दंगत॑ सुसूच्मं तद॒व्ययं तदूभ्नतयोंनिं 
परिपश्यन्ति घौरा । 
अरथ-वह दिखाई नहीं देता दे, न अदण छ्विया जासकता है, न 
उसका जमादै,न उसका कोई चर्णादे,न उसके नेत्र हें, न कानहैं, व द्वाथ हैं, 
नवपेरहें; घह् नित्य हे, व्यापी है, सर्वत्म घतेमान है, सृश््म से सुक्ष्म हैं, 
'अचिनाशी दे | धीमान्‌ पुरुष उले सब धाणियों का ध्यादिकारण कच्चते हैं। 
न तच सुूर्योभात्ति न चन्द्रतारकान्नेसा विद्युता- 
न ०५ [4 
भान्ति कुता5यसग्नि | तमेवभानन्‍्तसनुभाति सर्वन्तस्य 
भासा सर्वेंर्सिदं विभाति ॥ 
अर्थे-वद्दों। न सूये म्रकाश करता दै, न चन्द्रमा, न तारे । जब विजली 
तक वहां नहीं प्रकाश करती है, तो अभि की फ्या पहुँच है। उसी के 
' अकाश खे'सब प्रकाशित दें । उसी के तेज से सखार में उजाड़ा' दे। 
के ] रह 0 
सूर्य यथा सर्वलोकस्थ चच्चुन लिप्यतें चाक्तुपेबाह्य 
दोषै: । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लॉक 
दुःखेन बाह्य: ॥ सा 
ध्थ -जैसे सूये सब छोक / की चक्षु डै, और नेच्रों और बाहर 
न [+ जी. 4 
की वस्तुओं के ' दोषों से दूषित नई छोता है, वेंसही सब जीवों 


( ७४ ) 

में ववैमान आझात्मा खखसार के डुःखो से लिप्त नहीं दोती है; क्‍योंकि चद 
संखार के दुःखों से परे दे । 

सव्वाननशिरोंग्रोव: सब्वेभूवगृहाशयः ॥ 

सब्ब॑व्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिव:॥ 

अथ- वह सब का सुख हे, सबकी झ्रीवा हे ओर सब जीवों के 

हद्यमें स्थित दै;घद्दलवका स्वार्म ,सर्वेब्यापी,सर्वगामी और आनन्द्रूपदै। 

यन्मनसा न सनुते येनाइम ने|सतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म तवव॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ 


अथें--ज्ञो मन करके ध्यान में नहीं आता, किन्तु मन का ज्ञान 
जिसंस दोता है, उसे त्रह्म जानो, न कि उसे जिसके सामने उपासक 
बैठते हैं 
नतच चच्चर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनेनविश्ो न 
विज्ञानीसा यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्दचिदितादथोा 
अविदितादधि 
अथे--बद्दां नेत्र, चाणी, भन, किसी की पहुँच नहीं दे, दम उसे 
नहें। जानते हैं, न यद्द जानते कि वच्च क्‍या है; जो कुछ जानने में आया 
डे उससे वह प्रथक्‌ दे, जो कुछ जान ने में नहीं आया हे उस से 
भी पृथक्‌ दे । 
मैनमूर्द्नन तिय्थर्थ न सध्ये परिजग्रभत्‌ 
न तस्य प्रतिमा अध्ति यस्य. नाम मसहंद्ाश:ः ॥ 
अर्थ-खिस्से अथवा धगरल बगललसे या दोच से उसे कोई नहीं पकड़ 
' सकता दे । उसके समान कोई नहीं डे, उसका नाम भद्दान्‌ यदा दे । 


( छ४ ) 


रफ 


ओजस्यश्रोत्मससे। मनोयदाचों ह वबाच!ः सउ 
प्राणस्य प्रोणगनज्षुपश्चचुरतिसुच्यधी रा: प्रेत्यास्मालो 
कादम्टता भवन्ति । 

अथे--वह कान का कान है, मन का मन है, चाणी की वाणी है, 
घाण का पाण है, नेत्र का नेत्र हैं। इस सेखार को छोड़कर धीमान्‌ पुरुष 
मुक्त हो जाते हैं ।- 

न तस्य काय्यें करण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधि 
कश्न दृश्यते । परास्य शक्तिविंवेव श्रुयते खभाविको 
ज्ञानवलंक्रिया च ॥ 

अर्थ- डसका न कार्य है, न कारण है; उसके समान वा 
उच्चलें अधिक कोई नहीं दिखाई देता है; उलकी शक्ति चछुत प्रकार की 
है और स्वभाव, ज्ञान और वल के अज्ुसार काम करती है । 

नेव सच्री न पुसानेष् न चैवाउयं नपुँसक: । 
यद्यच्छरो रमादते तेन तेन स॒ वुज्यते ॥ 

चह न स््री है, न पुरुष डे, न नपुसक है; जिसर शरीर को धारण 
करता है, उसी उसी करके युक्त होता है। 

एकता देव: सर्वभूतेषु गृूढ़ः सर्वव्यापी सर्वेभूतान्त 
रात्मा । कम्माध्यक्त: सर्वेभुताधिवासः साचौ चेता 
केवले। निगुणस्व ॥ | 

अर्थ--चही एक देव खबर जीवों में छिपा हुआ दे, सब में व्याप्त 
ड्वै; सब ज्ञाचः की शआात्मा है, सब कर्मा का अध्यक्ष ह५, सब ज्ञावचा 
का धधिपति दे; सथ का चैतन्य साज्षी हे, चद ,फेचल निरशेण है। 


( ७८५ ) 
चेदास्त में अह्य और आत्मा को एकदी माना है; क्योंकि जो देश-काल 
फारण उपाधियों से रदित दे; बद्द दो नहीं हो सकते । 
संखार की उत्पत्ति के विपय में चेदान्तमत साँख्य से मिलता छुआ 
है। जिस प्रकार सांख्य ने प्रर्रति से उत्पत्ति बताई हे, उसी फे आधार 
पर घेदान्त ने सृप्ठि-रचना मानी हैं, केघत्ल इतना द्वी अन्तर डे किसांख्य 
परक्राति को नित्य और सरुघतंत्रव्यक्ति मानता है, चेदान्त इसे माया के 
नाम से पुकार कर अनिवचनीय कद्दता दे। माया, न सत्य है, न ध्मसत्य दे। 
भाया का अज्ञुभव दो सकता है; परन्तु यद्द नहीं कछ्ा जा खकता कि 
चद्द क्या है। चद भपश्च का पुंज है, पररुपर विरुद्धताओं का जाल दे | यह् 
जाल संसार को-चांधे हुए हे । माया की परिभाषा लिखना दुःलाध्य एवं 
असस्मव दै। 


१ 


यदि संसार परमाणुओं से बना हुआ दे, तो आधुनिक विज्ञान इस 
मत को शीघ्र द्वी खेडन कर देवा हे ; क्‍योंकि जिन्हें परिमारएए कद्दते हैं 
के खिव' शक्ति-विकारों के ओर कुछ नहीं हैं। सुवर्य व्यक्ति रखनेवात्ते 
कोई परमाणु नहीं दे । बेदान्त, साया को स्वयंव्याक्ति वस्तु नदी 
मानता है, खंखार को स्वप्वत्‌ कद्दता दै । जैसा संसार जाप्रतावस्था'में 
स्थूछ दिखाई देता द्वे वेसा ही स्वम में भी दिखाई देता दे । यादे स्वप्ना- 
घस्थाचाले संखार फा कोई स्थूत्ताधार नहीं दे, जो जाग्रतावस्थावात्ते 
सखार में भी इसकी कोई आवद्यकता नहीं दे । संसार ता एक लस्बा 
स्प्त है | आत्मा फे निज रूप भकट होने पर यह स््प्न लोप दोजाता 
हैं। संसार को स्वप्तबत्‌ कद्दना बड़े आश्रय की बात मालूम द्ोती हें; 
परन्तु संसार के सभी पारदर्शी विद्धाना ने पेस्ता दी कद्दा दे । 

प्लेटो, प्लेटोन्यस, पैथेगोरल आदि थूनान देश के 'झुसन्‍्धर तत्व- 
घेत्ताओं ने सी संसार को स्वप्नवस्‌ चताया हैं । 

इज्चलेड के ख़ुमसखिछ काये टेनीसन ज्िखते हैं कि' जब तक स्घप्त 
दिखाई देते हें, सच्चे मालूम होते हैं; हम सभी इस स्वप्न में रद्दते 


। ( ७७ ) 

दों तो क्‍या भाश्चर्य है| अगरेज्ञी के अद्वित्तीय कवि शेक््सापियर का 
वाक्य दे “जिस चीज़ से स्वप्न बने हैं, उली के दस मी बने छुए हैं? । 

चेदान्त का कथन है कि प्रकृति की केचछ भनोमय सत्ता दे, केाई 
पृथक स्थल सत्ता नेहीं। मनोमयसत्तावाली धकृति में संक्रम प्रति- 
खंक्रम नियर्मो का अयोग उसी प्रकार हो सकता है जेसे स्थूल 
सत्तावाली अकछाति में । इस समय के उद्धट तत्त्ववत्ताओं ने यह दिखा 
दिया चै कि वेश कात्त कारण ( 7४०, 8790०९ क्या ट्व्रष्पशो(ए ) 
जिनसे संसार बना है, केचछ मनोमयसत्ता रखनेबाले हें । इस विचार 
के चत्लानेचाते सुत्मसिद्ध केंट थे । वेदाँत के सिंचा ओर सब मताच- 
लम्बी यद्द मानते चले आये थे कि देश-कारू-कारण, मन से अतिरिक्त 
स्वतंत्र सत्तावाले हैं । यद्द वेशानिक चुटि अब संशोधित कर दी गई हे। 
कैंट ने भक्ीमांति खिद्ध कर दिखाया है कि इन वस्तुओं के सिया, मन 
( 0९४४४] ) के बाहरवात्वी ( 7:६४-77९०४४न्‍ ) और कोई खत्ता नहीं 
है। यदि देश-कात-कायण जिन से समस्त जगत्‌ की रचना हुई है, 
केबल मनोमयसतचा ( 7४०7४४ ७:८४४:०००० ) रखते हैं, तो रुपष्ट है कि 
संसार भी मनोमय है ध्यर्थात्‌ स्वम्तवत्‌ हैं । इसी का नाम माया है। 
चेदान्तमताहुसार संसार अभविया ( अ€छथंणा०८ ) के कारण दी 
दिखाई देता हे । यदि अविद्या इृट जाय, तो संसार भी दुर हो जाय। 

ऊपर लिखे विचारों का सुच्रमतः यह खार है -- 

१-न्याय और वेशेपिक दर्शन-- 

(१) ऊीव-जीव वद्द दै जिले खुख डुग्ख इच्छा हृपादि द्वोजे । 
चही कमा का कर्ता ओर भोक्ता डै । 

जीव पृथक्‌ २ ड ओर अनेक दें । 

(२ ) ईशवर-इैश्वर खश॒ण है और जीव से पृथक है। बच्द - 
न्‍्यायकारी दे ओर कर्माठखार मनुष्यों को खुख दुःख भी देता दे । 


( ७८ ) 

( 8 ) संसाए-लंखार की रचना परमाशओं से हुई है । खसार 
के जितने पदार्थ है, परमाएओं के पुंज हैं। इस का नाम परमसाणवाद 
( &६०ाांट धारण ) दे । 

+--खांख्य दुशन | 

(१ ) जीव अथवा पुरुष-छुरुष छुख डश्खादि से रहित देँ। 
बह न कर्म करता ओर न उनके फल भोगता दें । 

यह खब कर्म लिक्लशरीर के दे । 

पुरुष तो केंचल अनादि, अनन्त, अमर, अजर झोर निरन्तर बन्धन 
मुक्त है । 

घुरुप एक नहीं ध्यनेक स्व । 

( ९ ) देइलरु-ईबवरविपय में खांख्य इतना दी फद्टता दे कि 
सगशुर ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती दे । हु 

(३ ) संसार-सलार की उत्पातति अकृति से हुई है। भक्ति, 
पुरुष रे पृथक्‌ हे ओर स्वयं व्याक्तिरखनेषाली है । सक्रम (7०५००) 
मर पतिसेक्तम ( )7ए०प४०० ) छ्वारा, सृष्टि और भलय द्वोते हैं। इस 
विचार का नाम पारिणामचाद अथवा बिकासचाद(7ए० प्रध्न०्ण था 607) दा 

डे-वबेंदान्त दशशेन । 

(१ ) लीव अथवा आतल्मा-सांख्य ने जो पुरुष का रूप 


साना डे, चहद्दी चेदान्त ने आत्मा का रूप माना ह्वे ' अन्तर केवत्त इतना 


डी है कि सांख्य ने अनेक पुरुष माने हैं और चेदान्त ने केबल एक 
जआात्मा । 


(२ ) इेप्तर-निर्शुण अह्म जो. सर्वव्यापी और सेखार का 
आधार है । 


( छह ) 
(३ ) संसार सेसार की उत्पाते डखी तरद जैले सांख्य से 


मानी हे, फेचल इतना ही अन्तर दै कि पकृति को माया कहा है, और इस 
भाया को स्वयंसत्तावाली नहीं चताया हे । माया अनिवचनीय हैं, न सत्य 
है और न अलत्य है। इसका नाम भायावाद्‌ (00०7760/ शैइलंटाट७०) है। - 

पूर्वोक्त विचारों में क्रशः विकास दे । स्यायवैशेपिक दर्शनों की 
अपेज्ना सांख्य के और स्ांख्य की अपेक्षा वेदान्त के घिचार अधिक 
गस्सार ओर महत्त्वपूण हैं । 

चार्वाकों ( १४४०४त्रांड5 ) के मत से छगाकर बेदान्त-सखिद्धान्तों 
तक उत्तरात्तर विचारसवर्धन दिजाई देता है । चार्चाक लोग दारीर को 
ही आत्मा मानते थे। इनका कहना दे कि आत्मा शरीर से' पृथव्दू नहीं 
छह । शरीर के साथ द्वी उसका जन्म द्वोता है घयौर शरीर के साथ ही 
उसका नाश हो जाता दे । चार्चाकों की कई शाखाएँ थीं. परन्तु किसी 
शाखावात्त का विचार न्याय और चेशेपिक दी पिचारगस्मीरता तक 
नहीं पहुँचा दे । इनमें से कोई शाखावाले शानेन्द्रियों को, कोई कर्मेन्द्रि- 
यों को, कोई मच को और कोई घुद्धि को आत्मा मानते है । ज्ञीच के 
आवधागमन ( िक्राश्याअंश/बांंं00 ० 800 ) में इनका विश्वास नहीं ह्वे। 
इंड्वर को सूरझों को मनकल्पित ढकोंसछा बताते हें और संलार की 
उत्पत्ति आपस में शक्तियां के मित्त जने ( #07६0णा8 (0प्रद्माफशार8& 
० (07०९४ ) से कहंत है । 

इन चिचार्से की तुलना स्याय-वैशेषिक के बचिचार्रों से की जाय, तो 
घड़ा अन्तर दिखाई देगा । न्याय ने जीव को शरीर से पुथक्‌ मानाद्दे 
खलार का कर्ता ईश्वर को बताया है | संसार की उत्पासि फा ऋण पर- 
माणुओं छारा माना है | इससे अज्जमान दोता डे कि चार्वाको की अपेन्ता 
न्याय और वेशेपिक देश्शनों में विचार की गम्भीरता और गुरुता है। 
ज्ञानविचार में पदली अणी चार्चाक मत की दै, ओर दूसरी अणी स्याय 
आर वेशेषिक दर्शनों की । - 


( 5० ) 

जब न्याय मर चैशेषिक खिद्धान्तों से तुलना की जाती है, तो जैसा 
अन्तर चार्वाक और न्याय-वेैशेषिक विचारों में देखा गया था बेसादी 
न्‍्याय-चैशेषिक और सांख्य-विचारों मे है । जिसे न्‍्याय-चैशोषिक ने जीच 
माना दे उसे खांख्य ने प्रक्तो का पतला बताया दवै-जीव की महिमा 
. इससे पझत्यन्त अधिक चताई है। न्‍्याय-वेशेषिकप्रतिपादित जीव अझज़र- 
अमर ओर नित्य नहीं दे । जो लक्तण जीव के बताये गये है ने लिहक्ल 
शरीर के द्वी हैं, और लिह्ल शरीर प्रक्ृति का बना छुआ दै | सांख्य का 
पुरुष बड़ा मदचत्त्वशाली है। इसके सामने न्‍्याय-पैशेषिक के जीच की कुछ 
भी तुल्लना नहीं। दै । इंश्वर के विषय में देखा ज़ाय, तो न्‍्याय-चैशेषिक के 
सगुण ईश्वर का सांख्य के मचचत्त्वशाली प्रमाणों के सामने लिख दोना 
डुश्साध्य एवं असम्मव है । सांख्य ने इस विचार फो इसी अणी तक 
बढ़ाकर छोड़ दिया दै ।सलसार की उत्पत्तिविषय में तो खांख्य ने चच्ध 
महत्वात्मक विचार किया है कि जिसकी आज़ समस्त भूमगडल् में 
परदंखा दो रही है । जो विचार डारबिन और स्पेन्सर ने योरप फी 
सभ्यता में अब निकाल दे, उन्हें कपित्त भ्ुनि खहस्ली वे पदत्ते लिख 
छुके ें। इस विचार का नाम परिणामबाद ( मेएणपरप्॑ठ० धा०ठएए ) 
है । विज्ञान शास्त्र न न्याय-वैशेषिक के परमाणुवाद्‌ ( १४०८ ६०००ए ) 
का स्वेथा खंडन कर डाला है। सिद्ध कर दिया है कि जिनको स्थूल 
परमाणु कच्चते दें घ चास्तव में कोई जड़ पदार्थ नहीं हैं, न चे सखारोत्पत्ति 
में सूछ कारण दो सकते हैं। संसार में तो सिवा शक्तिविकार्रों 
( प्रधाक्टती ०प्ाए७7ॉ४ ) के और कोई जड़ पदाथे ,( ४६०७ ) 
सूल कारण नहीं दिखांइ देता है । सांख्य ने प्क्तति के शक्तिघिकारों द्वारा 
दी संखारेत्पित्तियताई है। यही विचार ध्माधुनिक चिज्ञान शास्त्र (8०००७) 
का सी हैं। इन सब विचारों के देखते सांख्य को न्‍्याय-वैशाषक से उच्चतर 
पदवी देनी दहोगी।अतएव सांख्य दर्शन की ज्ञानाबिचार में तीसरी अणी दे । 

अब वचेद्वान्त देखिय। जो उच्चरोत्तर विचारसचधन न्याय-वैद्ेेषिक 


आर खांख्य-छिद्धान्तों में दिखाई देता हे वदी सांख्य और चेदान्तसि- 
च्धान्तों में छे। 


ः ६ <£ ) 


चार्वाकों ने दायीर.दी को आत्मा माना, न्याय-वैश्योषिक ने शरीर से 
पृथक आत्मा मानी, परन्तु उसे छुख डुश्जादि का भीक्ता बताया । साँख्य 
ने पुरुपषको इन उपाधियों से रहित माना ओर जिसे जीव कटद्दा गया था 
उसका काम लिक्त शरीर से लिया । वेदान्त ने इस विचार को उच्चतम 
श्रणी पर पहुँचा दिया | जो छझटिसांख्य के विचार में रह गई थी उसका 
चेदान्त ने सशोधन कर दिया ! चुटि यह थी कि जब पुरुप देश-काल- 
कारण-रद्दित है, तो ऐसे पुरुष अनेक नहीं दो सकते हैं। ऐसा तो एकही 
पुरुष दो सकता है; इसलिए घेदान्त ने आत्मा एकह्दी मानी है । इस प्रकार 
खांख्य की चुटि दूर द्वो गईं । जब आत्मा पक मान ली ओर उसके लक्षण 
वेश-काल-काय्ण-्उपाधि रदित माद लिय, तो डसमें ध्पौर परमात्मा में कोई 
भ्रन्तर नहीं रहा । दोनों एकडी हैं, केघछ दष्टिस्थान का अन्तर ही दे । 


ईंघ्बर विषय में देखिये । चार्वाक तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। 
न्‍्याय-वैशेषिक ने सगुण इधर का प्रतिपादून किया । खांख्य ने खगुण 
ईश्वर की असिद्धि मानी । वेदान्त ने निरयुण अ्रत्म का चिचिचन किया । 
बेदान्त का बह्य ऐसा हैं जो सब चराचर का आधार और, खर्वेव्यापाी 
है। ऐसे ब्रह्म के बिचा जगत्‌ का परिमाणुओं अथवा प्क्ताति खे बनना 
ऐैर चलना असम्भव है। जो कुछ शाक्तियां खसार में दिखाई देती हें, 
इसी की सत्ताले हैं। निशुण त्रहमै को आसिद्ध करना नितान्त असंभवर्दे। 


सांख्याज्ञुसार संखारोत्पत्ति मानते हुए वेदान्त ने साख्य का इस 
न्ुद्टि को दूर कर दिया कि प्रकृति स्वतेत्र सत्ताचाल्ली है | परक्कति केचलक 
माया है, ओर इसकी मनोमय सा है। मनसे पृथक्‌ साया की कोई 
खत्ता नहीं दे! माया, न सत्य दे ओर न असत्य है, अनिर्वेचनीय दे। आविद्या 
इसका मूल कारण हैं और इस लिए संसार स्वप्नवत -ड। ऑँवियां 
के दट्ने पर संसार प्रपश्च भी त्लोप हो जाता है। अगरेजी खुंशिक्षितों 
- की इस अवलर-पर वरकत्त तत्त्वचेत्ता का स्मरण हो उठेंगा। इंस मद्दाजु 


भाव ने घड़ी विद्धत्ता ओर चाल॒ये से संखार को अखारं सिद्ध कर 


( ऊऋर२े ) 


दिखाया दै। पूर्वोक्त द्शनलिद्धान्तलतमालोचना से पात छुआ दोगा 
कि चार्चाकों का मत पावशासत्र की खबसे नीची अणी पर दे, न्‍याय- 
वैशपिक दर्शन उससे ऊंची अ्रणी पर हैँ । सांख्य-दृशन के सिद्धान्त 
इससे भी ऊंचे हैं ओर वेदान्त दृरन का गौरव और महच्चदत््व सबसे ऊंचा 
डे । बेदान्त इसीलिये इस नाम से पुकारा जाता दे । चेदान्त का अर्थ 
चेद्‌ के अन्तिम लोमापाले सिद्धान्त से हे | इस समात्तोचना से निम्न 
लिखित अजुमान निकत्तंत दवः--- 

१--दर्शन शास्त्रों फे सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध नहीं हैँ | जो लोग 
पेसा कद्दत हैं, ये इन सिख्धान्तों से अनमिण हें । ये सिद्धान्त उचरोत्तर 
गोरबशाली दोते गये हैं न्याय-वेशेपिक के विचारों से सांझ्य के 
विचार आधेक भद्दत्व के हैं, ओर सखांख्य से चेदान्त के। 
इन शास्त्रों के सिद्धान्तों में परस्पर चाही सम्बन्ध दे जो 
मन्नष्य की वाल तरुण और पारिपक्त अवस्था में दोता है । चालक, 
तरुणमल्ुप्य का घिरोधी नहीं द्वे, न तरणमलुप्य, गाढ़तरुण और 
परिपक्त अवस्थाचाले महुप्य क्का विरोधी हे । यही सम्बन्ध इन दर्शन 
शास्त्रों के खिद्धान्तों म॑ दे | ऐसा कहना कि दर्शन शास्त्र परस्पर विरुद्ध 
दें, निरथक दी नहीं हे, किन्तु सर्जता कट करना है। 

२-द्वेत ( ॥)7रगोांछ्या ) और अद्वेत ( »3[07ंड9 ) का चिचाद जी 
चत्ता आता है सर्वेधा निरथेक है; क्योकि न्‍्याय-बैशेपिक मतयात्ने जीव 
के कुछ ओर लक्तण मानते डे और बेदान्ती कुछ और । जीव और 
ईश्वर एक नी हो सकते, न लिड् शरीर अथवा सुक्ष्म शरीर और नरक 
पक हो सकते हैं। आत्मा और त्रह्म एऋ दो सकते ह | 

यदि जीच और आत्मा के एके रत्तण माने जाये और जीच- 
इश्वरए अथवा आत्मा चह्म को एकची बताया जाय, तो चिचाद दो सकता 
है। जब न्याय-वेशेषिक जीच फो रझुछ, डुभख, इच्छा-छंपादि फा विषय 
मानते ६ ओर चेद्रान्ती जीच भथवा आत्मा को इन सब दोषों से रद्दित 
भानंत 'ई, तो पेसी अवस्था में विवाद दोना सस्भव नहीं दे। जो व्तोग 


६ हे ) 


ऐसा विवाद करते हैं उन्हें जीच और आत्मा के लक्तण नहीं मातम हैं । 
यदि यह परिभाषा जानने पर भी कल्लह करते रहे हैँ, तो केचत्ल पत्तपात 
आर बवितण्डा ही है । सिद्धान्त समझने पर ते न्‍्याय-वेशेषिक मताजु- 
यायी यह कद खकते है कि जीव और ईश्वर पृथक २ हैं; परन्तु आत्मा 
ओर तअ्रह्म एक ही हैं और एकट्दी दो सकते हैं। वेदान्ती यह कद सकते हैं 
कि सूश््म शरीर जो न्ययायिकों के जीव के वराचर है, त्रह्म से पृथक है 
और पृथक्‌ ही दो सका है, ओर इसी चरद्द न्ययायिकों का जीव और 
ईश्वर पृथक्‌ २ दो सकते हैं । परन्तु आत्मा ओर ब्रह्म जिन के लक्षण 
ल्ययायिकों के जीब ओर ईश्वर से सवेथा भिन्न हैं, कदापि दो नहीं हो 
सकते । वे दोनों एक ही हैं ओर एकट्दी दो सकते हैं। 





( पछ- ), 


चेदान्तदशन 


चेद्ंका। ज्ञानकाणयड, उपनिपद्रुपमें द्वे | इन शझ्ानविचारों को 
बेदान्त कद्दते हैं । इनको व्यास ने सतन्रवद्ध किया द्वे । ये खूब वेदान्त 
खून अथवा चाद्रायय सूतौ के नाम से प्रसिद्ध &ै। इन सूजो.पर फईै 
चिद्धानों ने भाष्य किए हैं; जैले श्रीशेकराचाये, शीशमानुज्ञाचाय माथवा- 
चार्यांदि । इनमे से शांकर साप्य आति प्रसिद्ध दे | वेदात्त का सारांश 
निन्न लिखित एक ज्छीक में है+- 


अमान, 
र 


श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त- ग्रन्थ काीटिमि: 
ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या जोवो ब्रद्धोेव नापर: | 


ण- 


अर्थ-जा केफि अन्धों से कहा गया दै वह में आथे ज्छाक में दी 
कहताह, और चच्द यह दे कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिश्या है, आ और जीव 
अह्म से अलग नहीं है । जले प्रकाश के साथ अन्धकार मिला दे वैसे 
दी शान से अज्ञान मिलाड़ि । यह अज्ञान जिसे अविद्या अथवा माया 
कहते हैं, सलारए का कारण है । घेदान्तदशन का मुख्येदिश जीच की 
अधिया दूर करना है। * 


त्रह्म 

बह्म, निरन्तर, सत्य, अव्यय, अखण्ड, सवध्यापा, समस्त चराचर 
रे का एक सूल्लाधार तत्व दे । अपने अव्यक्त रूपमे सब शुरणो ले 
वर्जित दै, और इसके विषय में "नैतिनैति” के सिया और कुछ नहीं कद 
खकते हैं । सत्चिदानन्द विशेषण सी इस ध्यव्यक्त चर्म के सशुण सव- 
रूप का दी सूच्यक दे । चास्तच में ब्रह्म अव्यक्त और निशेण ही है; परन्त 
व्यावद्दारिक इष्टि से इसका व्यक्त और सगुण रूप भी मानते दें । वेद 
ओऔर उपनिषदों में दोतें रूपों का विचरण है । 


६ च५ ) 
ध्यव्यक्त ब्रह्म | 


अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा 5 रसाव्वित्यसनन्ध 
वच्चचत्‌ । अनायनन्तस्‌ सहतः प्ररन्धुवं निचाय्य- 
तन्स्वत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥॥ 
० 28 ( कठोपनिषत्‌ ) 
भाषाथ- त्रह्म ) शब्द, स्पशे, रूप, रख, गनन्‍्ध रहित ड्टै, शोर 
इसका क्षय भी नहीं दोतवा हें- इस्तीसे दित्य हैं ओर झनादि अनन्त हि-- 
प्रकृति सर परे है अर्थात्‌ शुद्ध अह्मत्व और आचन्‍्द रख रुप है और 
संदेव स्थित है; मनुष्य पेसी आत्मा के जान कर मृत्यु के सुख खे छूट 
जाता है। 
सहोवाचेतद्वेतदत्षरं गार्गि ब्राह्मणा अमिवदन्त्य 
स्थूलमनएव हखसदोंघंसले/हितसस्नेहसच्छायमत- 
सेधवास्वानाकाशससज्मरसमगन्धसचक्षुष्कसश्रोाच 
सवागंसनाउइतेजस्कसप्रणमससुखसाचमनन्तर बाह्य 
न तदश्नाति किल्लनन तदश्नाति कश्चन ॥ 
( आ्राह्मणोपनिषत्‌ ) |. 
भाषार्थ--चद ( याज्षधदक्य ) बोले, हे गागि ! ब्राह्मण इसको अच्चार 


अर्थात्‌ अवनाशी कहंते हैं, चदन स्थूलडें, न ख़मदे, व त्मम्वाडे, 
न चोड़ाहै,न लाल्ै,ने चिक्रनाहै,च छायाहे,न अधराहि,न वायुदे, न आका- 
संहे, न संगीडे, न रसडे, न गैधदे,न नेत्र है; न कानद,न चार्णाह्ट, व भनहे, 
भतेजहै,न भाणदै,न झुखमात्रद, न सीतरदें, न वादरदे,न कोइ पस्तुखाताद, 
न कोई डखको खा लकताहे 


(६ <६ ) 
यक्तददश्यमग्राह्ममगोचसवर्णमचक्षःशत्र तदपाणि 
पादम्‌। नित्य॑ विभुं सर्वग्ं सुसूक्ष्म॑ तद॒व्ययं तद्‌ भूत 
थोनिं परिपश्यन्ति धौरा: । ( सुस्डकापनिपत ) 


>प 4 ध्छु 
भावार्थै- वद दिख नहीं देता दे, न श्रदण किया जा सकता दे, 


न उसका कोई जन्मगोत्र है, न शफ्लादि घणे है, न उसके नेत्र हैं, न 
कान, न द्वाथ, न पैर, बद नित्यहै, व्यापी है, स्वेच वततेमान है, खुक्ष्म 
ले सूक्ष्म है, उसका नाश नहीं दै | घीमान, मजुष्य उसको सब भूतों का 
आदि कार्ण जानते हैं । 


व्यक्तन्नह्न । 


पक्काबशो सर्वक्षृतान्तरात्मा एकंरुपम्‌ बहुधा यः 
करेोति । तमात्मस्थ॑येडलुपणश्यक्ष्ति धौरास्तेषां सुख 
शापतनन्‍नेतरेषाम्‌ ॥ ( कठिप० ) 

भावाधे--अछितीय, सर्वे जगत को अपने आधीन में रखंनेवात्ता, 
सस्पूर्ण भाणी मात्रम स्थित अर्थात्‌ परमात्मा एक शझुद्धाचित्त स्वरूप 
को अनेक धकार का करता है; इस पकार जो पुरुष उसको आभास 
रूप से हृदय में स्थित जानते हैं, उन पुरुषों ही फो अनन्त ख़ुख 
मिल्ता है । 

तदेनस्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाहिस्फुलिड्ाःसहखश: 
प्रभवन्ते सरुपा: तथाड चर्रादिविधा: सोम्य भावा: 
प्रजायन्ते तचचचैबापियन्ति ॥ ( सुय्डकोप- ) 


( 5७ ) 
4 ५ खत ++: शी: आप ०५ 865 न 
भाषाधं--यद ही सत्य स्वरूप दे । जैसे जलूती हुई अग्निसें एक 
रूप के सहस्खो स्फुलिज् निकलते हैं, हेलौस्य ! बैसेही उस विना चाश- 


४० 


चान ( चह्म ) से अनेक घकार के जीव उत्पन्न होते दें और फिर उसी में 
लोटकर त्लीच होजाते हैं। 

अग्निस्मूद्ों चच्षुषी चन्द्रसूव्या दिश; शोते वाग्वि- 
हताअ्चवेदा: । वायु: प्राणो हुदयं विशवम्स्यथ पदभ्यां 
पृथिवी शेष सब्वैभूतान्तारात्मा ॥ . ( झुण्डकोप, ) 


भोषार्थ-जिखका लिर अग्निहै, जिसकेनेन्न चन्द्र से हैं, जिलकी 
चाणी वेद दे, जिसके कान दिशाएं हैं, जिसका भाण वायु है, जिसका 
हृदय सखार है, जिसके चरणों से पृथ्वी दे । वहह्ी खब जीवों के भीतर 
रहने वाला अआात्मा है । 

सहखशोपषा पुरुष: सहखच्चः सहग्रपात्‌ सभमिं 
विचती हृत्वास्यतिष्टिइर्शांगुलस्‌ ॥ | 

( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ) 

भाषार्थ-इल पुरुष के दजारों सिर, उज़ारों पेर हैं। खब भुमि 

में व्यापक ड्वाकर दख अगुल ऊपर हृदय में ठहरा छुआ है । 
स एव काले सुवनस्यगेप्ता विश्वाधिपःसर्व भूतेशु गूढ:। 

यस्सिन्‌ युक्ता बच्म्पयेदेवताश्र- तमेव॑ ज्ञात्वा रूत्यु 
पाशांश्छिनत्ति ॥ ( ब्वेताश्वतरोप० ) 


( < ८ ) 
भाषाधे-जों उच्चित समय में खसार की रज़्ता करनेवात्ता दे । 
जो सब जीची में छिपा हुणा खखार का-अधिपति है, जिसमें ब्रह्मऋषि 


झर देंबता ध्यान युक्त दैं-पएंस ब्रह्म को जानकर मृत्यु के फन्‍्दें को 
( मलुष्य ) काट डालता है । 


सर्विश्वक्तद्चिष्वविदात्मथे।निकज्ञ; कालकाले गुणो 
सर्वधिद्‌ य;। प्रधानक्षेत्रज्ञ पतिगुणेश: स संसार मेष 
'स्थितिबन्धडेतु: ॥ ( श्ताश्वतरोप० ) 

भआाषा्े-चद् विश्च का कर्ता है, विश्व का जानने वात्ता हैं, 
जीवात्मा फ फारण का जानने वाला, कालका अधिपति गुण संयुक्तहि, 


सब जानेने बालादे | प्रकति और चेतन का स्वामी द्वै । सु्णोका ईशहै। 
मोक्ष रिथिति और वन्ध इन सचका छेतुद्धे। 


यह न्ह्म, छाद्धि, मन, इन्द्रियां, खबरे परे है झौर तके अथवा चुद्धि 
चातुये से झलभ्यहे; जैस कहा 


नायमात्मा प्रवचनेन लग्धे। नमेधया नबहइना शुतेन। 
यमेनेणष हखणुते तेन लम्यस्तस्थेज आत्मा विहणुतेतनूं 
सास ॥ ( ऋढेाप- ) 

भ्राषा्-यद धाव्मा न वेदाध्ययन से, .न चुद्धिसे, न आमनेक शारत्रो 


के पढ़ने से भाप्त होती दे | जिस पर वह क्रपा करती ड्े-उसी को 
प्राप्त होती है 


ज्ञात्मा। 


जीघ ध्यथवा आत्मा वास्तव में तह्म दी है। क्योंकि बह्म के सिया 
हर 


आर कोई चास्तविक सत्यवस्तु नही है। जब आत्मा ब्नह्म॑ दी डे, तो 


( ८६ ) 
निश्चय एक ही है-अनेक नहीं हैँ । जो बहाके छत्तय हैं, वे डी आत्माके 
लक्षण है ।जों भिन्नता दिखाई देती है, उस का कारण अविद्या दे 
अध्यारोप नियम से आझात्मा म॑ जगत्‌ वन जाता दै और अपवाद नियम 
से जगत दूर होकर केचल नित्य शुद्ध आत्मा ही रद्द जाती है। आत्मा 
ब्रह्म का दुसरा नाम है; इसलिये जो छुछ दे वह ऋह्म ही है | ' 


आअआविदया ( माया ) 


देखी चस्तु जो सत्‌दै,न अखतहै, वल्कि ध्मनिर्वेचनीय दैं,और जिख 
में सत्व, रजल्‌ और तमंस चीन गुण हैँ और जो शान की विरोधी है 
ओर केचल भान रुप ही है, चद्दी माया है । 

: जबतक ये तीचो सुण एकसे रहते हैं अर्थात्‌ साम्यावस्थाम दोतेहैं, 
तो जगत भी नहीं होता हे । जब तमोशुण की अधिकता दोती है, तो 
इस में क्ञोभ होता हे, ओर इसका परिणाम जगतोत्पत्ति दै । 

माया से दो शक्तियां हैं :-- 

६--आवरण शक्ति 

२--विक्षेप शक्ति - ४ 

आवर्ण शक्ति से वस्तु का यथार्थ रूप ढक जाता है और पिक्तेप 
शक्ति से मिथ्या कल्पना हो जाती है । बादत्ल का डुकड़ा रू के सामने 
भानेले सुयेको दछटिले छिपा लेता है; इसी तरह आवरण ाक्तिकेद्वारा 
आत्मा नहीं दिखाई देतीहे ।अंधेरेम सूखे छत्तकों देखकर भूतकी क्पना 
द्दो जाती है। इसी तरद् वित्तेप शक्ति ले आत्मा पर मिथ्या जगत्‌ की 
कल्पना चोली दै । ; 

कोई मनुष्य अधेरंस एक कोठेम गया। चट्धां एक रस्सी का हुकड़ा 
पड़ा था | डले देखकर वह डर गया ओर उसे सर्प जाया । वाचर 
आकर एक दीपक जिया और फिर कोठेमं प्रवेश किया, तो प्रकाश स्ते 
शात छुआ कि वच्द रस्सी का दुकड़ा डे-लपे नही | 


( ६० ) 
इस उदाहरणंम रख्सीका शअलली रूप दिखाई नहीं देना, एक वात 
दै । रस्लीपर खर्पकी कटपना दोना, दूसरी बात हे । प्कादसे रस्लौका 
असली रूप ज्ञात ड्ोना, तीसरी वात है। 
- पहलीका कारण कअ्ाचरण शाक्ति हैं । दुसरीका कारण विक्लेप 
शाक्ति और तठीसरीका, चेद्ान्त शास्त्रका शाच | 


इसी धकारए समभझ्तना चाहिय कि माया अपनी इन दो दाक्तियोंद्वारा 
धघ्यात्माकों छिपाकर,उसपर जगत्‌की कर्पना कर देती है। इसल्लिए जगत्‌ 
ड़ 45, भ्छु 
चास्तवमें सत्य नहीं है; परन्तु वद व्यावद्यारिक सत्ता रखता दे । 


अब यह छिखते & कि जगवक्की उत्पाति किस प्रद्वार माया से होती 
छ्वै। पदले मायाक्ता कारण, शारीर हैं, अथात्त्‌ जितना माया डे बच्ध सब 
त्रह्म के कुछ भागले मिली है जिसमें लत्वगुण घधान है । 


यह शरीर संसारभरकी वरुतुओआका भांडार है । इस माया पुज्जके 
साथ जो ब्रह्मका भाग मिलता है, चद ईश्वर कददलाता दे । यह ईश्वर 
सर्वेश सवेशाक्तिमानू ऋऔर सबका नियन्ता दे । 


इस शरीरमें सत्वशुण प्रधान है;इसात्तिण यह शआानन्दसे परिपूर्ण हैं । 
इसे आनन्द्मय फोप सी कहते छें।..' 

इसकी ध्यवस्था खुषुतति, प्रथीत्‌ स्पप्तरद्धित निद्धा आननन्‍्द्की दे। 
स्थूछ आरे सुक्ष्म शारीरोंका, जिनका आंग चणन दोगा, यद्द लयस्थान 
दे, अर्थात्‌ कारण शरीर इनके परे डे । 

यह जगत्‌ भरका कारण शरीर हुआ । इसी तरद्द प्रत्येक म॑जुप्य का 


कारण शरार समक्तना चादय | इस कारण शराोण्फा चअतनन्‍य, जो ईश्घर 
का एक भाग हद, भाज्ञ कदछाता है, आर माधयाक्ती मालिन उपाधियों के 


कारण अद्पक्ष ऑर अनीश्वर दें । 


इसी शरीर के कारण अपनेपनकी कद्पना दोती है । जैसे समस्त 
जगत्‌का कारणशरीर आनन्द्मयकरोष कदलाता है, बेले ही ,यदद ,भी 


€ ६४१ )- 


क 


कइलाता है। इस की अवस्था भी खुषुप्ति दे ओर जीवके सूच््म और 
स्थूत्त शारीरों का त्यस्थान है । 

समस्त जगतका कारणशारीर और एक ध्याक्तिका कारणशरीर 
अलग अलग नहीं हैं, किन्तु एक ही है। यह केवल दृष्टि का ही अन्तर 
है | वन ओर दुक्त पृथक पृथक्‌ नहीं हैं। जलाशय ओर जछ पृथक्‌ 
पृथक नहीं हैं। जब बृत्तोंको पृथक पृथक्‌ देखते है, तो थे वृक्ष हैं, और 
जब समूह रूपसे तो वन है। 

इसी तरद जलाशय और जलछूके उदाहरण को समझिये। लब जीवों 
को एकन्र कर देखना, समष्टि है, ओर उन्हीं जीवों को पृथक पृथक कर 
देखना, व्यष्टि है । 

छत्तों के समूहक्कों वचन कद्दना, समप्टि रीतिस है ओर वनके कम 
अत्लग अंशेको वृक्ष कहना, व्य्टि रीति हैे। इस तरह जब सब माया 
पुंजका ब्रह्म चैतन्य मिला हुआ एकत्र देखते हैं, तो लमशि दे, और जब 
प्रत्येक शधरकी पृथक्‌ पृथक्‌ देखते हैं, तो व्यप्रि दै । ईश्वर और म्ाज्ष 
एकह्दी हें | ईद्वर समप्िरुपले है, और प्राज्ञ व्यध्टि रूपसे । 

लैस बन और वृत्तोंमे सब आकाश नहीं लय दो जाताहै,किन्तु वाइर 
भी घहुत कुछ बच रदता है; इसी तरह सब मायापुजम सब ब्रह्म नहीं आ 
जाताद्ठे, बहुत कुछ बाहरभी रह जातादै । ब्रह्मका केवल एक अश ही 
मायासे मिला है। जो अवशिप्ट ब्रह्म रहा, उसकी अवस्था तुरीय 
या ठ॒ये है । ४ 
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जगवकी उत्पाति जब्रह्मले इसीवरद दें जेसे मकड़ी के जात्लेकी 
उत्पक्ति मकड़ीसे । मकड़ी, जाले के विमिच्च ओर उपादव, दोनों 
कारण है। तन्‍्तुको बनाती हुई निशित्त कारण है और तन्तुओंका उसके 
शर्रस्से पैदा होना, उपादाव कारण है । ऐसे दी आवरण और वित्तेप 
शक्तियेाद्वारा अज्ान-युक्त चेतन्‍य अपनी प्रधानताख जगत॒का निशमत्त 
कारण है, और अपनी उपाधियोकी भधानतासे डखका उपादन कारणहे। 


( ४२९ ) 
, उत्पत्तिक्रम 


तमोगुणप्रधानविक्षेपशाक्तिवालेशगशानयुक्तीचतन्यसे आकाश उत्पन्न 
इन, आकाशले चायु, चायुसे अग्नि, श्ग्तिसे ऊन्न ओर जलसे प्राथिवी। 

संखारमें जड़ताकी भ्धानता दिखाई देनेस शात् दोता दे कि इसमें 
तमेसुणकी अधिकता दै। ये पांचें। स्थूल्न तत्त्व दें और इनसे सूक्ष्म 
शरीर बना दे । 

स॒ध्मम दारीस्के १७ ध्यवयव हैं, अथोत्त्‌ ५ शानेन्द्रियाँ, ५कर्मन्द्रियां, ५ 
घायु, मन ओर बुद्धि । 

अन्तः करणकी वृत्ति जो निश्चय करती छे, चुद्धि दे । 

अस्तः करणकी वृत्ति जिस लकरूप विकल्प दोते हें, मन दें । 

भनन्‍्तः करण अजुसधान ओर अमिमान युक्त है। 

सृथ्म शरीरमें तीन कोप हँ--( १ ) विज्ञानमय कोष,( २ ) मनमिय 
कोष और ( ३ ) भाणमथ कोष । 
घुद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ सिछकर विशनमथ कोप है । 
मन ओर फर्मेन्द्रियां मिल्लकर मनेमय कोप है । 5 
पंच भाण और कर्मेन्द्रियां मित्नकर म्राणमय कोप हे। 
विज्ञाननय फोप अपनेक्ती कतों मानकर घर खुज दुःखका भोक्ता 
समस्कतकर/इसलोक ओर परलोकमे आता जाता रद्दताहै;चद्दी जीवहै। इन 
तीनों केपोम विज्ञानमय फोष, ज्ञान-शाक्तिमान्‌ होनेल कतो है, मनोभमय 
कोष, इच्छा-शक्तिमान्‌ दोनेसे कारण रूप दे और प्राणमय कोष, क्रिया 
शक्तिम्ान्‌ दोनेले कार्यरूप दे । 
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इन तीना कोषोखे सदग्चुक्त सक्ष्म शरीर आवागमनम साथ रद्दता दे । 


( ६३ ) 


इन झारीरों के चेतन्य को सखमएष्टिरुप से सुत्रात्मा कहते हैं । इसे 
हिरययगर्स अथवा प्राण भी कह्दते हैं; क्योकि वह सब सूक्ष्म दारीरों में 
प्रविष्ठ डे ओर तीनों कोर्पोंम, जिनसे ज्ञान, इच्छा और क्रिया दो सकती 
है, विद्यमान हु । इसकी अवस्था स्वप्न है। ; 

इसी चतन्यकों व्याश्रूपसे देखा जाय तो तेजस डै । सत्नात्मा 
ओर तेजल मन-विकारों के खुध्म विषयोका अज्ञुभव कर सकते हैं । 

जैसे वन और दत्तों में भद्‌.नहीं हे, वेसेही स॒न्नात्मा पह्मौर 
तेजस में भेद नहीं है । जि 
स्थल शरार | 

सूक्ष्म तत्त्व वे हैं जो पांची खुक्म तत्त्वॉकि मेलसे बने हैं । इन पांचोंके 
मित्ताने को पंचीकरण कहते हें । 

पैचीकरण खसमभने को नीचे लिखा उदारहणं देखिये । 





( ६४ ) 


प्रत्येक तत्तका अर भाग तो ओर वाकी के अर्झ भागकी जगदद 
अवशिष्ठ चार्रों तत्त्तोंके अद्धसागों के चौथाई चोथाई भाग मिलाओ, तो 
पक तत्व पाचिं तत्व मितल्न जायँगे | दुसरे शब्दों म॑ं यह कदना है कि 
पंचीक्षत तत्वोंमें से पत्येक तत्व में + अपना तत्त्व दे ओर प्रत्येक बाकी 
के चार तत्ताँ का! * . 


जैल पंचीकृतं आकाश दठत््व में + आकाश तत्व, + धायु, - अग्नि, + जरू 


भर 
आर _ पृथिवी तत्त्व हैं । 


इन पेलोकृत तत्वोसे सब लोक ओर सब स्थूल् दारर उत्पन्न हुए 
हैं। ज्ञों खाने और पीने की वस्तुएं हैं, वेसी इन्दीं ले निर्मित है । 


स्थूज्ञ शारार चार जकार के ह । 


' * १, जरायुज-जों गर्भ उत्पन्नहों; जैसे मद्ुष्य पशु आवि । 
२, ध्यण्डहज्ञ-ज्ञो अडेसे उत्पन्न हों; ऊैख पश्ठी सर्पादि। 
३. स्वेद्ज-जो'पलीने से उत्पन्न हों; जेले हू , मच्छूड़ आदि । 

, ७, उद्धिज-जो पृथिवी को फोड़कर उत्पन्नहों; जैसे लता बुत्ञादि 
इन सब स्थूल् शरीरों को सी समष्टि ओर व्याष्टि दृष्टि से देखिए! 
जो चैतन्य, सब स्थूल शरीरोंसे मिला दे, वेश्घानर अथवा विराट 

कद्दन्नाता है। यह शरीर अन्नमवकोष दे ओर इसकी अवस्था जाग्॒त है। 
जो चैतन्य, भत्येक व्यक्ति दारीर से मित्ता दे,, विश्व कहलाता छे । 
इसे भी अनन्‍्नमय कोष कच्ते है ओर इसकी भी शवस्था जागत है। 
विराट और विश्व, सूक्ष्म शरीरों के ह्वारा खब स्थूछ पदार्थों का 
अज्ुसमच कर सकते हैं । ; 


.,. सारांशा - 


ऊ 


बहांका भाग जो समस्त माया अर्थात्‌ अज्ानसे मिला ले और 
जिसके कारपएं ससारकी उत्पत्ति दे; तीन शरीरों में विभक्तहं, ,अर्थाव्‌:- 


4 


( ध्ई ) 
कारण शरोर-इलर्मे समस्त साया पुञ्च. शामिल है। जो 
चैतन्य इसमें मित्ता है, उसे समष्टि द्टिल इंश्वर पऋगौर व्यष्टि इष्टिसे 
भाश कच्चते हैं।इल शरीर को आानन्द्मयकोप भी कद्दते हैं, ओर 
इसकी ध्यवस्था 'सपत्ति है । 
सृत्स शरोर-यद शरीर झुद्ध सूक्ष्म भपंचीकृत तत्त्वोंका घना है 
आऔर १७ अवयव रखता है; अर्थात्‌ "शानन्द्रियां, ५ कर्मन्द्रियां, ५ चाय, 
मन ओर चुह्धि । जो चैतन्य इसमें मिलता द्वै, उसे समएष्टि इशप्टिल द्विश्ण्य 
शर्से अथवा सून्नात्मा अथवा प्राण कहते हैं और व्यष्टि दष्टिले तेजस | 
इसमें विज्ञनमय, मनोमय और पभाणमय तीन फकोप हैँ। इस 
की अवस्था स्वप्न हे | | 
स्थल शरीर-यंद्ध शरीर पंचीकृत तत्त्वोंका चना है । इसके चैत्तत्य 
० 
की समपष्टि दष्टिले बेइघानर और व्यष्टि दश्टिल विश्ये फहंते छें। इस 
शरीरको ध्यन्तमय कोप सी कहते हैं । इसकी अवस्था जाग्रत है । 


चौथी ध्यवस्था वह है जिसमे शुर्ध सायारदित ब्रह्म है। उसे 
तुयेँ अथवा तुरीय अचस्था कहते हैं । ; 


अध्यारोप और ऊअपवाद। 


अध्यारोंप-सच्चिदानन्द ब्रह्म पस्तुमें माया पुञ् ध्मचस्तु का 
जारोप करना, अध्यारोप है | 

उद्दाइरण-- किसी रस्लीके ठुकड़को अधरेम सर्प समस्तना, अर्थात्‌ 
रस्ले।के वास्तवंक रूपकोी नहीं जानकर उसमे सपेकी मिथ्या कल्पना 


करना; इसा तवरचउ शुर्च सातब्वदानन्द अहमें सलारकी कपंना करना, 
अध्यारोप ह्ले ॥ > 


अपवाद-अध्यारोप के “ विपशणेत, अथोत्‌ असत्यको हटाकर 


छत्य वस्तुका ज्ञान 'आप्त करना, अपवाद है । इस नियमसे: थद्ध शान 
आप होता हे, कि खस्तार असत्य-है-केबल अहदी सत्य है । 


( ६७ ) 


सेसार, सत्य घस्तु तञ्रह्म का विकार नहीं, किन्तु विचते हे, जो 
देखने माजको ही है-वास्तवम कुछ नहीं है 

अध्यारोपले सैसारकी उत्पाति आइरिका ज्ञान भाप्त होता दै ओर 
अपचाद से अह्म का। 

पहल ही कह आये हैं कि शह्मले मित्ती हुई त्रियुणात्मिक मायाले 
सलार उत्पन्न छुआ है। पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे घायु, वायु 
से भग्नि, अग्तिसि जछ, और जलरूसे पृथिवी | इसी तरद्द ओर क्रम है । 

यद अध्यारोप नियम है, अथात्‌ नहामें अवस्तु आरोप करना दे | 

इसके विपरीत समझ्तना कि पृथिवी, जलसे उत्पन्न हुई, जत्त 
अग्निसे छुआ, आग्नि चायुसे हुई, वायु आकाशसे छुआ और आकाश 
मायाले ।उत्पन्न हुआ्मा, ओर माया असत्य है-केवर त्रह्मही अह्म दे। 
यह अपवाद है। 

अध्यारोपकों 5जाधाछंदों ग्रढता०व और अपवाद को दैगाशेक- 
पं०४) 772:000 क॒द्द सकते हि । 


आअरविद्याश्रम दूर करनेके उपाय । 


लिख आय हैं. कि आत्मा ऋह्मही हे, अन्य नहीं; इसालिए उसमें कोई 
दोप नहीं है| अविद्याकीउत्पन्नकी हुँइ उपाधियों ले उसका बास्तविक 
स्थरूप क्विपा हुआ डे | यदि उपाधियां दृट जाये, तो शुद्ध सब्चिदानन्द्‌ 
ब्रह्म रहजाय। इन उपाधियों के हटानेका नाम दी आत्मशुझर्ि है, 
जिसके ये साधन ह।--- 

१ श्रवण २ मनन 3 निंद्ध्यासन ४ समात्ि 


अवणज । 


छः साधनों द्वारा सच ,वेदान्तवाक्यों का तात्परयं अद्वितीय ब्रह्ममें 


समचझ्कना, अवण है । 
्स्‍ हैः 


( ह्ैंफए ») 

छ+ साधन ये हैँ;-- | 

१ उपक्रमोपर्संडारी २ अभ्यास दे प्रपूष्धता ७ फल ५ पअधवाद 
६ उपरपतच्ति 

१. उपक्रमोपलसंध्ारीका अर्थ प्रकरणका आरंस आओर अंत डे । जो 
विपय किल्ली पुस्तक में प्रतिपादित द्वोता दे, उचका चवशन घकरण के 
आरंभ ओर अत्तर्म दोतः है; जैसे छान्‍्दोग्य उपनिपतके छटे प्रपाठकें आदि 
और अंतर्म अद्वितीय अह्म वस्तुका इस भांति अतिपादन दै-“पएकंमबा- 
छ्ितीयम” “देतदात्ममिद सवेम”। 

२. अभ्यास-जिख बस्तुका भतिपादन प्रररणम हे, उसका वार वार 
प्रतिपादन उस प्क्ररणके मध्यमें होना; जले उसी छान्‍्दोग्य उपनिपत्‌ 
भपाठमें “तत्वमस्रि” वाक्य नो दफा जाया है । 

४. अपुर्वेता-प्रकरणंत जिल वस्तुका प्रतिपादन है वह किसी तरह 

न्द्रियोंका विपय नहीं है; जैसा कि छात्दोग्य उपनिपत्‌ के उसी प्रपाठ में 
सिद्ध किया छ्े । 
फल्च-प्रकरणमें जो आत्मशान दा उस्रका अन्लुण्टान प्रतिपादिंत 
दो, उखीका छान प्राप्त करने का प्रयोजन | उद्ादरणके लिए 
छान्दोन्‍्य उपनिषतका छटा पपाठ देखिये । 

. ५ अर्थवाद-भकरण में ज्ञिख निपय का प्रतिपादन द्वों उस की 
प्रशंसा स्थान स्थान पर करना । _ छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ फा छथा प्रपाठ 
देखो | े । हे | 

€ उपपत्ति-प्रकरण के परतिपाद्य विषय के अधैज्लञाधन में 
युक्िय़ों का बार २ कचना; जैसे उसी प्रपाठमें मर्तापडले समस्त ग्उन्मय 
बस्तुओं का ज्ञान बवाना। 

' सनन ॥ 

जिख अटछितीय ब्रह्म वस्तु का अवरश् किया है, उस का मिरन्तर 

चिन्तन वेदान्त ध्यर्थाशुसार करना; मनन हैे। * हल लत ब 


( ६६४ ) 


निदिध्यासन । 


बिजातीय देदादि वस्तुओं को छोड़ कर अद्वितीय ब्रह्म सम्यन्धिनी 
चस्तुआं के प्रत्यय प्रचाह् का नाम निद्ध्यासन है। 


जे समाधि । 


समाधचे दो प्रकार का हं-१ सावेक्रृटप आर २ नावकल्प | 

सचिकर्प समाधि-जिस मे ज्ञाता ओर ज्ञानादि के विकतपलय की 
अनपेत्ता दो आर भअ्द्धितीय ब्रह्म के आकार की आकारता दो। 
उस चित्तत्वीतके अवस्थानका नाम सविकदप समाधि दै। 

इस समाधिम चित्तकी पत्ति को चत्म में लथकर देना दे ओर इस 
का कुछ विचार नहीं रखना दे कि शाता शोर ज्ञान में भद दे या नहीं; 
जैसे मिद्ठीसे बनेहुण हाथी आदिका ज्ञान भी ड्ो; परन्तु सब मिट्टी डी 
दिखाई दे । इसी तरह चाहे दूत भी भान दोता हो; परन्तु खब अद्वितीय 
ब्रह्म दी दिखाई दे, चद सर्विकल्प समाधि दै | 
... निर्चिक्रप खमाधि--बुद्धिकी वृत्तिका पद्धितीय ब्रह्ममं उसी का 
जाकार वनकर पक भावसे ध्यवस्थान द्वोना निर्चिकल्प समाधि हे | इस 
में शाता ज्ञानादि के भेद की कोई ध्यपेत्षा नहीं रची है; जेसें तवण 
पानी में मिलकर पानोीका रूप दी हो जाता दे और पानी दी पानी 
दिखाई देता हैं; इसी तरह ग्रह्मत /चित्तवृत्षि लौन हो जानस महा के 
गस्रवा आर कुछ नचछा दूखाइ दता द॑ इस छझावरथा अर खु॒पुत्ति अक्स्था में 
यद भेद है कि सुघुस्ति ऋवस्थाम तो चित्ततीच विद्यमान रहती है और 
निर्विकदप समाधि अवस्था में नई | दोनों मे चिचर्वृत्तिका भान नहीं 
दोता दै--केवल चित्तवृत्ति रदने और नहीं रइनेका द्वी भेद दे :-- 

निर्विकव्प समाप्रि के आठ अड्ज ओर ह॑ ४-- 

१ यम 7२ चियम हे आसन ४ प्राणायाम ५ पत्याद्धार ६ धारणा 

' ७ क्ष्यान 5८ समाधि | प 


( १०० ) 


यम । 
अडिसा, सत्य, अस्तेय ( अर्थात्‌ चोरी नहीं करना), आहाचर्यर्य 
और परिश्रद ( दानादि नहीं लेना ); ये पांच यम हैं । 
नियस । | 
शोच ( शुद्धि रखना ) संतोष, तप, ख्वाध्याय ( जप ) और ईश्वर 
पूजन ; ये पांच नियम हैं ।. “#- 
आसन । 
आखन अनेक हैं; जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्छासन आदि | 
- प्रागायास । - 
रेथक, पूरक, कुम्मक प्राणनिश्रदद के उपाय हें । 
प्रत्थाहार । 


इन्द्रियोंको अपने अपने चिपय में घिचरने से अलूग करना, प्रत्या- 
चार डे । 


े चघारणा 
भआद्वतीय ह्हामें इन्द्रियोंका लगाना, धारणा है। 
समाधि ॥ 


सबिकरप समाधि का पद्दलें विवरण हो चुका हें। निर्विकलप 
समाधि में चार चीजे विधष्न डालनेवात्ती है; स्मथात्‌ लय, विश्लेप, कपषाय 
स्मो ८ रखास्वाद । 

अखयथड घहामें चित्तत्क्तिके नदी लगनेखे निद्रा ध्याना, लय दे। 


अखण्ड ब्रह्म चित्तत्रक्तिका नहीं लगना, किन्तु और किसी चीज़रम त्तग * 
जाना, विश्लेष है। 


' लय विज्ञेप भी नहीं हो, तथापि चैत्तवात्ति का रागादि धालनाओं से 
अखयड़ बह्ामपर नदीं त्लवगना, कषाये चे। 


(६ १०१ ) 
अखण्ड त्रह्ममें चित्त्वृत्ति नहीं लगनेसे सविकलप आनन्‍्द्का स्वाद 
आना,अथवा समाधि के आरस्स मे सविक्रवप आनन्द का स्वाद आना- 
रसास्वाद है। 
जब इन विघ्नोंसे बचकर चित्त निवात दीपके सलमान अचछ होकर 
घ्यखंड चैतन्यमात्र ठह्रता है, तब निर्चिकलप समाधि होती दे । 
जोवनमुक्त 
ज्ञो मनुष्य इसी देदमे अज्ञानसे बने हुये कम संशयादि को छोड़कर 
यन्धनरदित द्ौकर अखंड चह्ममें ही तत्पर होजाताहै और अखंड त्रह्म 
ओर अपनेम कुछ भेद नहीं समस्तता है; क्‍योंकि अखंड ब्ह्यकों अपनी 
आपत्माम सातक्षात्‌ कर लेताहे, चह जीवनमुक्त है । 
भिद्यते चुदयग्रन्थि श्छिद्यन्ते स्व संशयाः 
पे (के ० 
चौोयन्ते चास्य कम्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
उस परतह्मके देखेनपर छृदुथकी गांठ हट जाती है, सब संशय 
जाते रहते है और सब फर्म ज्ञीण हो जाते हैं । 


2 अट) «प्र 


>॥ 


( १०४२ 
उपनिषत्‌ 


चारों बेदों के दो भाग हैं, कमे फाशड और शान काण्ड। कम काण्ड 
का विपय चेदों के ब्राह्मणों म॑ सम्यक्कू भकार वार्णत है और इन्हीं के 
आधारपर जैमिनिसूत्र, जिने पू्चे मीसांसा कद्दते है, लिखेगंये हैँ! शानका 
विपय उपनिपदें मे बताया गयहै, आर इन्हीं के आधारपर व्यासजीने 
बेद्ान्त खून स्वे दें। सगवद्दीता में कम काण्ड और श्ानकाण्ड-दोनें।का 
निर्देश है- छान काण्डका झधिकतर। गीता से शानका विपय उपनिपदों 
ले ही लियागया है; क्योकि गीता के बहुत से स्छोक अमत्तरशः उपनि- 


० 


पदों में मिलते है | > कल 

उपनिपदं की संख्या वहुतद्टे। ११६ उपनिपत छपे हुये भी मिज्नतेह; 
परन्तु इनमें ले मुख्य और भाचीन उपनिपत्‌ बारह दी हैं, अर्थात्त्‌ छुददा- 
रण्येपनिपत्‌ छाबन्‍्दोग्येपनिषत्‌ ईशोपानिषत्‌-कठोपनिपत-केनोपनिपत- 
प्रश्वोपीनपत्माण्डक्योपनिषत-मुयडकोपलनिंपत्‌-अवेताश्यतापनिपत्‌-तैत्तिरी- 
योपनिपतू- ऐतरेयेपनिषत्‌ और कौपीतक्येपीनिपतू। झआात्मा क्‍्या:है ? 
परमात्माक्या देश इन दोनों का क्‍या सम्बन्ध है ? संसार क्या और 
केस र्वागया और संसार डुश्ख से कैसे नियृति हो सकतीहे? ये सब 
धश्न, इन उपनिपदा में उंठे हैं, ओर इनके उतर बड़ी विद्धित्ता और 
गम्भार गबशरण। संशय ह। भगांतास भी ज्ञानसम्बन्धी विचार इन्हीं 
उपानिषदों के आधारपर हैं । 


७८50 
२-6. लैर७ 


€ शग्रे ) 
सांख्यदर्शन । 


सांख्यदशन के सिद्धान्त चड़े भाचीन ६ भर उपनिपदों में भी 
पाये जाते हैं; परन्तु इनकों सूत्र बद्ध कर शास्त्र के रूप में धरना कपित् 
म॒नि दी का काम हे । 
सांख्यशास्त्र का उद्देश दीनों प्रकार के दुप्खों से छुटकर मोत्त प्राप्त 
करना ड । इस पाप्ति का साधन खाँखय के २५ तत्वों का पूर्ण शानप्राप्त 
नरंना है। ये तत्व इस भांति है४-- 
२ अदव्यक्त 
२ बुद्धि 
, थे अऋद्दकार 
४--८ पाँच तन्पाचाएं 
६-१४ पाँच श्ार्नीन्द्रियाँ 
१४-१८ पाँच कमेन्द्रियाँ 
श्६ मन 
२०-२७ - पाँच महाभूत ' 
४४ पुरुप 
: इनमें से पछले 5 आकछातिक तत्व कदलाते हैं, और पिछले १६, 
विकार ! ः 
अव्यत्ता- इसे भधान-अक्षर-अरक्ृरति-मसता आदि भी कहते हैं। 
अव्यक्त का अर्थ दे जो विकाखित नहीं छुआ हु ।_ 
प्रकृति की वच्द दशा, जो खखारोत्पत्ति के पूर्वे थी; भव्यक्त थी, अथात्‌ 
प्रकति का विकास नहीं छुआ था-झव्यक्त दशा में श्रक्रति अनादि अनन्त 
है, और यद्ध किली से उत्पन्न नहीं छुई डै; परन्तु उत्पन्न करने की शक्ति 
रखती है।यह शक्ति सत्व-रज-तम तीन शुर्णों ले संयुक्त है, जो उसमे सदेव 
विद्यमान दैं। ज़ब तीनों सास्याचस्था में रहते हैं, तो संखार नहीं दोता है; 


€ १०७ ) 

परन्तु जब इनमें एक भी अधिक या न्यून द्वोतादे, तो सखारोस्पत्ति होने 
लगतीदे। सेसार की सभी वस्तुओं में तीनों एण व्याप्त हैँ । प्रकांति से पदले 
चुद्धि उत्पन्न डोती दै । 

बुद्धि-इसके दुसरे नाम हुँ-मदत-प्रश्चा-माति-धी । चुद्धि फा धमे- 
निश्चय करना है। इसके द्वारा निश्चय दोता हे कि यह महुष्प है 
या पशु या तृत्तादि । चुद्धि स्त अह्कार उत्पन्न दोता है। 

अच्ंकार-जिस से झ्पनापन प्रकट दें; जैसे में खुनता हूं, में जाता 
हूँ इत्यादि । अर्दकार के बिना जीव में झपनापन नहीं ध्माता दे । अहं- 
कार खे तन्मात्राएं, ज्ञान भौर कर्मेइन्द्रियां ओर मन उत्पन्न हुए हैं। सत्त 
घधान अहफार से ११ इन्द्रियां ओर तमप्रधान ध्यहंकार से » तन्मात्रापं 
उत्पन्न हुई दे । 

ज्साच एं-शब्द,स्पशे, रूप, रस, गन्ध-इन पांचों के सुच्टम तत्त्तों 

का नाम तन्‍्मात्राएं है। तन्मात्राओं से पंच मद्दाभूत उत्पन्न डुये दें | 

अापनेन्द्रियां-भीत्र, त्वकू, चछ, जिब्द्ा झोर घाण 

ऋमेब्ट्रियां-चस्त, पद, वाणी, गुदा और उपस्थ। 

मन-शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय-दोनों के त्लक्तण रखता है, और 
सेकदप विकल्‍प इस का धघममदडे। 

पांच महाभृत-एथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज 

पुरुष-3रूप के यह लक्षण हे-अनादि, सुक्म, सवेब्यापी, साज्षी, 
निर्शुण, अजन्मा, पक निर्मेल, सब का ज्ञाता, इषप्ठा । उस में प्मादि 
अन्त, मध्य नहीं दे; ले कारण वबद्द अनादि है | उस के खण्ड नहीं हैं, 

* और इन्द्रियों से परे है; इस लिये बह सूध्म है। आकाश के समान 

सर्वेत्र व्यापक ओर असीम है; इसल्तिये वद्द स्वेव्यापी है । खुल डुभ्ल 


६ १०४ ) 


देखता है; इसलिये सात्ती द्वे । उसमें .सत्त्व, रज, तम-तीनों ग्रुण नहीं हैं; 
इसलिये निर्मुण दे । उसका जन्म नहीं हुआ और,न द्वो सकता हैं; इस 
लिये अजन्मा है । अकृाति छे विकारों फो देखता है; इस किये दछटा है । 
साक्ती होने से उस में खुख दुःख का अज्भुभव कहं- सकते हैं; इस लिये 
भोक्ता दै। निशण और विरक्त दोने से उसे कर्चा नहीं कह -सकतें दे । सवे 
पदार्थों के श॒र्णों को जानता है; इसक्तिये सर्वज्ञ हैं | अच्छे घुरे को का 
सम्बन्ध उस से नहीं है; इसलिये ।मर्मल है। निर्वीज धोने ले अखए दै। 
पुरुष पक नहीं अनेक हैं । इसके दूसरे नाम, आत्मा; पुमान, क्षेत्र, 
नर, कवि, अह्मण, अत्तर, भराण ध्यादि हैं । के. 


358 


संसारात्पाक्त आर लय क्रियाए। 


पुरुष के संग में भक्ताति अपने तीना गुणों की चेपस्यता से खूषटि 
उत्पन्न करती दै। रष्टि के विकास का यद्ध नियम दैः- अव्यक्त अथवा 
भक्ति सें प्ले चुद्धि उत्पन्न द्ोंती हे, चुद्धि से अहदकारं उत्पन्न होता है 
अइ्डफार से तंन्‍्मात्राएं, शानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां ओर मंन उत्पंन्न दोते दे । 
माताओं से मंद्वाभूत उत्पन्न द्वोते छूं। इस विकास क्रिया को नोस संक्तम 
है। इसके विपरीत क्रिया का नाम धतिसंक्रम दे। संक्रमक्तिया को 
विफासक्रम धझमथवा पंरिणामपरिवर्तन भी कह सकंते हैं। 


जीव। 


पुरुष के लक्तण ऊपंर लिख आये हैँ । उनके देखते यद्द खिद्ध नहीं 
कि पुरुष कर्मो के पन्धनों में पड़कर आवागमन करता दे। चद्द संदेव निर्मेल 
आर स्वतेन्र..दे] यदि यद्द वात हे तो फिर यह सब कोन भोगता दे । 
सांख्य का उत्तर दें कि एक लिह्न घारीर . है, जो १७ चस्तुओं का- बना है; 
अर्थात्‌ चुद्धि, मन, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कमन्द्रियाँ ओर पांच तन्मात्रायें। इस 
शरीर के दारा चड्वी जीवात्मा, फल अथवा. मोक्ष:की इच्छा करती हं.। 
यद शरीर स्थूल शरीर के बिना कुछ अज्लुभव नहीं, कर सकता दे | 


( #०द ) 
. दुर्ग 
जीव को तीन अकार के दुःख होते है ४--- 

,. ३-वे डुश्ख जो शरीर ओर मन से हों । ' ४. ६ 
२-वे दुश्ख जो बाद से दो; जेसे चोर, सर्प, इत्यावि: से।* 
३-वे दुःख जो देव की तरफ़ ले द; जैले अति ब्ष्टि, द्विमपात, 

ताप इत्यादि । * 5६ कक * 


' थेखेंब डुःख पूप्णे कर्मो से होते हैं। इन सब ऊुंःसखो से छुटकारा 
पाना, मोक्ष डे ॥ 


४ मोक्ष । 


मोक्त तीन प्रकार की है :-- आज जि 
१-शानाधिकता खे,२-इन्द्रियों के विषयों की उपर्रत चउ्वीने से ध्मोर 
६-सर्वकमवासनादि के नाश होने स, जिसे निशेष भोक्ष कद्देत-हैं । 


४ $ ॥ 7» 


इस मोक्ष को आप्त कर मनुष्य फिर संसार मे नहीं आता डै, सदेव 
परंमानन्द्रूप दो जाता है। शक ऐ 

भोत्त को प्राप्ति के लिये अतिद्या अथवा अविवेक़ एक बड़ी बाधा दे। 
बाधाएँं मुख्यतः पांच!|प्रकार की हँ--तमसा, मोह, मायामोद्द, तमक्ष-आञऔौर 
अन्चतमण गा 


इसके'दुर करने के लिये, सांख्य दशन मे ५ तत्त्व कहे हैं । उन का 
पूण शान दोना चाडिये। हक ७ 0 ०० एहर 

मज्ुष्य को समफक्चना चाहिये कि शुण; अर्थात्‌-सत्त्व-रजन्तम प्रकृति 
में दे, न कि आत्मा में, और जो कत्तोपन दे, चद्ध खब गुर्णों में:डी- डे 
अविवेक के कारण सन्भञप्य समझता है कि क्तापन आत्मा में हे आर 
फच्ठता दे कि में करता हें; परन्तु यह सुखता दे । झात्मा निमल और 
निर्विकल्प है। देखो गीता-- 


( १०७ ) 

हे अध्याय २७ श्लोक 

१३ अध्याय २६, ३० इलोक 

सांख्यमताह्ुसार शअ्ध्यात्स, आधिभूत और आधिदेव शब्दों के 
ये अर्थ हूँ:-- 

चुद्धि, अ्दकार, मन्त, झानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां; इन १३ को तीन तरह 
से विचार करो । जब इनमे से भत्यक्त अपने रूप में देखी जाती हैं, 
तो वच्च एक आन्‍्तरिक भाव दे, जो अध्यात्म कहुछाता है । जिन बाहर 
बाली चस्तुओं का सम्बन्ध उस से दोता है, वे आधिभूत है जो इनमें 
से प्त्येक का देवता दे, वद आधिदेव दे | बुद्धि स्वये एक आत्तरिक 
भाव दे | डलसके दारा जिस विषय कां निश्चय किया जाय, बह चाह दे 
इसलिये इस उदाचइर्ण में बुद्धि अध्यात्म हैं, विषय, आधिभूत है 
आर इसका देवता न्नलह्मा; आरिंदेव हैँ | इसी तर अद्दकार मनादि को . 
भी समस्को । 


अध्यात्म और आधिभूत में वद्दी सम्बन्ध दै, जो शाता और छ्षेय 
. मेंद्दे। 

सरांख्य तीन प्रमाण मानता है, अर्थात्‌ १ धत्यक्ष २ अजमान और ३ 
ध्याप्त चचन | ह 


(. शृ6८ ) 
योग दशैन। 


योगशास्त्र के सिद्धान्त प्राचीन हैं; परन्तु इन सबको श्ाास्त्रूप में 
लाना पति फ्रपिका काम है। योग का अर्थ मिलना है; परन्तु इंश्घर' 
* और जीच तो एकहदी हे; इस लिये ईश्वर से जीव फा मिल्ना,यद्द पथे अ्ष्दी 
ही सकता हे । अतः*् योग का अथ “चित्तद्गुति निरोध? अर्थात्‌ चित्तकी 
चातियोँ को रोकना है; जले कि पतजञ्ञलियोगदशन के अरम्ध में 
कहागया हे । ; । ह 
* योगका खांखय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दे । सांख्य शास्त्र के उपदेश 
से मने को पूरा शान हो सकता है; परन्तु इन्द्रियों की चष्टाओं ओर संसार 
सस्बन्धी चिन्ताओं से चित फिर लिप्त ड्ो, सकता दे इसलिए पऐले 
साधन बतांन दी परमाचश्यकता दे, जो चित्तकों संदेच- वश मे रख 
सके ओर मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी हों। 


ये साधन योगशारसत्र मे कद्देगये हैं । 


चित्त के कार्य ये हँ---सत्यज्ञान --मिथ्याशान--संकर्प बिक 
निद्रा ओर स्मरण । 


सत्यज्ञान तीन प्रमाणों छे द्ाय होता है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, मन्ुभान 
आर पआाधपवचन । 


मिथ्याशान का उदाहरण रज्ज्ु मे से का ध्यथवा सीपी में चांदी 
का भान होना है । 


संकल्प वघिकटप का उदाहरण ऐसी वस्तु; जेल घर्गवृत्तकी कद्पना 
फरना है, जो अखसस्मव दे । 


निद्रा और स्मरण के उदाहरण स्पष्ट दे, लिखने की आधश्यकता 
नहीं । इन सब घृतियों को चशीभूत करने के साधन ध्यभ्यास्त ध्योण घिरा- 


ब्य हैं । अभ्यास से मन स्थिर हाोताहै । लखार से निव्रति छ्वाना और 
निरन्तर निरभिलाषी हो, पेराग्य हे । 


्ः 


] 


( £०६ ) 


तर 
योग के आठ अक्ञ हैं, अथोंत्‌ १ यम २ नियम ३आखन ४ भाणायात्त 
9 पत्याहार दे धारणा ७ घ्याच और ८५ समाधि ५ 


े0 य्‌भ 
अइिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर परिश्नद्ठ; ये पाँच यम हैं । 
«कं, ; 
चयम 
तप, स्वाध्याय (जप), लवबोप, शौच, ईइवर पूजन; ये पांच नियम । 
बआसन 

श्यासतन ८७ प्रकारके हैं, जिनमे ले कुछ का वर्णन करतेहें:- 

प्मासन -वाई जाँघ पर दांये पेर को रखना ओर वांये पर को 
दांई जांघ पर रखना-दोनों हाथों को एस प्रक्ताए रखना कि दांये दाथसे 
बायें पैर.का अँगूठा और चांयें हाथ से दांये पैर का अगुठा पकड़ा जाय 
और लेन नाक की नोक पर रहें । इससे सब्र बीमारियां दूर हो जाती हैं । 

सप्तिवासन-लौध बैठ कर पेरों को आमने सामने की जांघों 
के नीचे रखना ) हे हे 

भसद्गरासन-छाथों को कूम के रूप में उपस्थ के ऊपर कर पैरों के 
सोचे रखना । 

बोरासन-भत्येक पेरकी आगे के नौचे ठड़ा रखना । 

आखनों के ख्िवा मुद्राये मी हैं । शरीर के ऊपर के अ्वयवोक्रो 
विशेष रीतिसे नियुक्त ऋरना ऊुद्राएं हैं । 

. योगीके छिये भोजन घासादे के नियम सी थताये गये हैं । 
आणायास । ह 

धरीय की बयु का नास पाण हे। आयाम उस का रोकना है। 
प्राग़ाबाम का अर्थ शरीर की वाझुकों रोफना है। हरणायाम तीन अकार 
का है-रेचक-पूरक और कुस्मक। 


३ ११० ) 
शेचक-वाहर की तरफ़ से स्वांस लेना, परक-उस को रोकना 
छः 
भर कुस्सक-पायु का सास्यभाव्र से स्थिर दोना। 


१२ माताओं का प्राणायाम मन्द्‌ है, २४ मानाओं का मध्यम दे 
आर ३६ मात्रातओं का श्रेष्ठ है। 


जत्याहार। 
विषयों म॑ विचरती छुई इन्द्रियों को अलग करने का नाम धत्याहार 
है। आसन ओर प्राणायाम के भयोग से इन्द्रियों को उन के विपयों से 
जन कर सफते हैं | पुरुण ओर प्रक्तति का भेद जानने मे यह फिलल्‍ा 
घझावचश्यक हैं । 


चारणा। 


नासखिकाञ- नाभी- सूद्धि आदि पक जगह में चित्तवंधन करने का 
नाम धारणा है । इस से मन चलायमान नहीं होता है और एक चीक 
पर ज्ञमा रहता हैं । 


ध्यान । 


खब चस्तुओं को छोड़ कर एक लक्ष्यपर ध्यान लगाने फा नाम 
ध्यान है । इस में देशादि का झ्चलम्वबन करना पड़ता है। 


समाधि । 


देशादि का अवलस्वन छोड़कर ध्यान करना समाधि है। जिस का 
ध्यान किया जाय उसका आकार वनजाना अर्थात्‌ उससे एक हो जाना 
समाधि है। यह दो धकार को हैः- 


समग्रशात, सवीज अथवा सबिकलप झोर असमप्रजश्ञात, निर्वीजे 
अथवा निविकतप- ह 


( १११. ) 


किसी निश्चित लक्ष्य पर मन का एक हो जाना पहले प्रकार की 
समाधि है। ध्यान में एंसी अवस्था को पहुँच जाना कि कोई ध्यान 
विषय ही नहीं रहे, दुसरी तरह की समाधि है | समाश्रि प्राप्त करने के 
कई डपाय हैं; जैसे प्राणायाम, ईश्वरध्यान अथवासांख्य के २७ तच्यों का 
ध्यान करना 


समयमा 


, धारणा; ध्यान और समाधि मिल कर समयम कहलाता है, और 
इस से सिद्धियां भाप्त होती हैं । है 
सिद्धियां ( विभृतियां, ऋद्धियां ) 
१ भूत भविप्यत घटनाओं का जानना । 
२ पशु पत्तियों की वोली समझता | 
७ पूर्ल जन्मों का हाल जानना । 
७ दुसरे के सन की वात जानना । 
४५ धछ्ादृण्ठ हो जाना | 
६ सत्यु का हाल जानना । 
७ दाथी का बल धाप्त करना। 
5 जो वस्तुएं; दुसरों को नहीं दिखाई दें, उने देखना । 
६ एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में चला जाना, अर्थात्‌ रूपा 
न्तर होना । 
१० आकाश में गमन करना । 
११ झरई के समान कोमल छो ज्ञाना । 
१२ श्रवण शक्ति का धमपरिमित हो ज्ञाना । 
१३ इन्द्रियों को जीतना ॥ 
१७ काल पर अधिकार करलेना ॥ 
१४ शीत तापादि को जीतना । 


( ११५ 


१६ सूथय पर ध्यान लगाने से भूगोल फा हाल जानना । 
१७ चन्द्रमा पर ध्याव लगाकर जोतिप शास्त्र जानना ! 
श्८ धाद पर ध्यान लगाने से चत्तत्नं की गति जानना । 
१६ नाभी पर ध्यान लगाने से शरोर के भीतर का सव दाल जानना । 
२० जझ्लुधा पिपाला पर अधिकार करना । * 
२१ आकाश के ध्यहृण दृश्य देखना । 
२२ ढढ़ता पाप्त करना। 

इस्त प्रकार की वदुत सिद्धियां हैं। फोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो 
समयम करने से मालूम नहीं हो सकती हो। 

वहुत से योगी इन सिद्धियों के गौरव को देख कर मोक्ष प्राप्ति की 
चेष्टा से डिग जाते हैँ । ऐेसा नहीं होना चाहिए । भोक्त पद्‌ का लक्ष्य 
संदेव रहना चाहिए । 

संस्कार ओर वासनाएं । 

कर्मो के फल वासनारूप में रहते हें, दिखाई नहीं देते, अर्थात्‌ स्फृति 
रूप में रहते हैं। 

इन्द्रियों के विषय भोग से चासनाओं की उत्पत्ति होती दे | विपय 
भोग इच्छा से उत्पन्ध होते हैं झपोर इच्छा ध्यशान से । यह आक्षान, शान 
आर योग से च८ हो सकता दै; जैसे चीज अग्नि से जल सकता है! 
दासना को बीज समकना चाहिये । जैसे वीज से चृत्त उत्पन्न छहोता 
है चैसे ही घासनाओं से शुभ और अशुभ कर्मोकी उत्पक्ति होकर संसार 
जाल दिखाई देने लगता है । इसव्छा नाश योग के साधन से हो जाता 
पऐ ओर कैयन्य मोक्ष प्रात होती है । 

खांख्य में ईश्वए का दर्शन नहंएं है; परन्तु योगद्शन में ईश्वर को 
, सव पुरुषों का अधिछझता बताया है। बह सेखार भरकी मोक्त कर 
सकता है, चद अनादि-दयाह्ठ और सर्वश्ष है। उसी का नाम प्रणव है। 
उसी के ध्यान से चित्त जातियों का निरोध दोता है आर समाणि 
होती है। 


( ११३ ) 
न्यायदशन । 


न्याय शास्त्र के कर्ची योतम ऋषि हैं । मोक्ष प्राप्त करना इस शास्त्र 
फा मुख्योदेश है । अपवर्ग, अर्थात्‌ मोत्ष साधन के पदार्थ निम्न 
लिखित हैं;--- 

१ प्रमाण २ भम्ेय ४ सेशय ४ प्रयोजनच £ इप्टान्त ६ सिद्धान्त 
७ झवयच ८ तर्क ६ निर्णय १० वाद ११ जल्प १२ वितण्डा १६ देत्वा 
भास १४ कलह (छल) १५ जाति १६ _निम्नहस्थान। 


१ असाण | 
प्रमाण चार हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष) सजुमान, उपसान और शब्द (विश्वास 
योग्य पुरुष का वचन झथवा चेद प्रमाण) । 
२ प्रमेय । 
प्रमेथ १४ हैं, अथोत्‌ १ आत्मा २ शरीर ३ इन्द्रियां ४ इन्द्रियार्थ 


» बुद्धि है मन ७ भज्तृति रू व्येप, & प्रेत्बसाव १० फल ११ दुश्सल 
१२ अपवर्ग । 


च्धात्मा ॥ 
श्ात्मा के छत्तण ये हैं।-- 
इच्छुटेपप्रयल्लखुखदुःखशानान्यात्मनो लिज्षमिति। 
इच्छा करना, दवेपषकरना, यल्षकरना, सुखदुःख का अचुभव करना 
(और ज्षान घाप्त करना । 
। [८ 

' शरार। 
चेष्ट सिद्रयाथाश्रयः शरोरम्‌ | 
चेष्य और इन्द्रियों के जे का नाम शरीर है | 


€ शृश४ ) 
इन्द्रियां । 


नाक,कान,जिव्हा, चछु और त्वक्‌ | ये इन्द्रियां, प्थिची, जल, तेज 
वायु और पझ्राकाश; पंचभूतों ले उत्पन्न होती हैं 
९5२ ष्ः 
दान्द्रयाथ। 
गंध, स्पर्श, रस, रूप, शब्द) ये पांचो इन्द्रियों के ध्यर्थ, ध्यर्थात्‌ विपयरहिं। 
6१.. 
बाद । 
बुद्धि: उपलब्धिज्ञानमित्यनथान्तरम्‌ । 
शान उपलानब्ध्रि चुद्धिका लाक्षण दे।चह इन्द्रियों के विपय से भिन्नहि। 
अलुभव ओर सुघति इसके दो रूप हैं । अज्ञुभव दो प्रकार के हैं-यथार्थ 
ओर धअयथार्थ। यथार्थ अदुभव धमाणों से सिद्ध है और ध्ययथार्थ अजु- 


भव सत्य रहित और झयथार्थ है। जागृत अवस्था यथार्थ स्छुति का 
लत्तण है झौर खुघ ध्मवस्था, ध्ययथार्थ का। 


सन 


युगपज्‌ ज्ञानालुत्पत्ति:ः सनसा लिझ्षसू । 

मन में एक समय में एक से कपधिक शान नहीं होता है, बुद्धि में 
होखकता है। इसलिये चुद्धि मन से भिन्न हैं । 

| आक--प 
त्रतद्यात्त । 

पदृत्तिः चाग्वुद्धि शरीरारम्स इति | चाणी,चुद्धि और शरोर की चेए 

फेआरणस्भ का नाम पव्तुत्ति है। ध्र्थात्‌ इन चीजोंके काम करने का नामहै। 
6 
दांघ ॥ 
प्रवर्तना लक्षणदे।णा: | भद्गति कराना काम दोषों का दै। 


ना 


(११५४ ) 


००. 
अत्यभाव । 
पुनरुत्पत्ति; प्रेत्वयभाव: | फिर जन्म लेना भ्रेत्यमाव है। 
पुनर्जन्‍्म जब ही होसकता है जब झात्मा नित्य मानली जाये। 
फल ॥ 
प्रहत्तिदाषजनिते5र्थ: फलम्‌ । भद्गत्ति से दोष उत्पन्न 
होते हैं ओर दोषों से जो झर्थ उत्पन्न होते हैं, उनका नाम फल है। : . 
दुश्ख । 
बाधा होने का नाम उुःख है| दुःख के भाव का नाम झुख है॥ 
व्‌ रः 
ध्यपवर्ग [ सोक्ष ] 
दुःखजन्मप्रद तिदेष सिध्याज्ञानानामुत्तरे तरापाये 


तदनन्‍तरापायादपवग:< 

डुश्ख जन्म प्रवृति दोष मिथ्याज्ञान; इनका एक दुसरे के पीछे नाश 
होना फिर इन सबका ध्यनन्तर नाश होना, अपवर्ग है। जैसे खषचुछति 
अचस्था वात्ते को कोई डुःख अनुभव नहीं होता है, बैसे ही अपवर्ग प्राप्त 
करने वात्ते को कोई दुश्ख नहीं रहता हे । 


३ संशय ॥ 


संशय इन इन चीजों से उत्पन्न होता है।--- 
१ बडुत चीजों में सामान धर्म होने से, २ किसी चीज में सामान 
धर्म नहीं होने से, ने उपलब्धि अचशुपलब्धि से प्रथवा ४ विशेषाक्तेप से । 


समानानेक्ध्मापपत्तविप्ततिपचेरुपलब्ध्यनुपलब्धि 
व्यवस्था तख्र विशेषाकों। विभमशा संशय: ॥ 


( ६६ ) 


७ प्रयोजन । 


काम करने का जो अभिमप्राय है चही उसका प्रयोजन है; जैसे 
कोई झाद्मी रोटी करने के लिये ऊूकड़ियां इकट्टी कप्ता है, तो" 
लकड़ियों के इकट्ठे करमे का प्रयोजन रोटी करना है। 


पू बष्टान्त । 


लेकिक परोक्षकाणां यस्सिनुर्थ बुद्धि साम्य स द्रष्टान्त 


जिस बातको सामान्यआदसी आर परीज्ञाकरतेचाला आदमी 
एकसी समझते हों, वह दृश्टान्त है । 


६ सिद्धान्त । 
भमाणों द्वारा सिद्ध किये हुए विचार का नाम सिद्धान्त है| 
तच्राधिकरणाबभ्युपगससंस्थिति। सिद्धान्तः | 


७ अवयब । ह 


प्रतिज्ञाहे तूदा हरणे।पनयनिगमानि अवयबा:। 
जिसमें ये पांचों अवयव हों, वह पंचाचययद वाक्य कहलाता है 
पांच हझवयव ये हैं । 
३-पअ्रतिज्षा-पर्वत में झग्नि लगरही है। ' 
२-हेतु--क््योंकि उसमें से छुआं निकल रहा है| 


* ३-डदाहरण--जहां २ धुआं दोताहै, वहां २ अग्नि होती है; जिसे पाक 
स्थान में । * 


४-डपनथ--इस पर्वत में भी छुआं है | 
४-निगम--श्सलिए इस पवेत में आग्नि तगरही है। 


( १५१७ ) 


5 
ल्‍ तक। 
बिना जानी हुई किसी वस्तुका सत्यरूप जानने के लिए झुक्तियों को 
लगाना, तर्क है; जैसे यह जानना है कि आत्मा नित्य हैं या 
शनित्य है। यदि अनित्य है, तो कस्मी का फल, जावागमन ओर 
भोक्त कैसे होसकते हैं। यह सिद्धान्त असत्य हैं; क्‍योंकि ये सच आत्मा 
को होते हैं । इसलिए शझ्ात्मा नित्य है । 
8५... 
& निरणेय। 
दोनों पत्तों को सुनकर संशय हटाना ओर ठीक अर्थ निश्चय 
करना, निशय है । 
१० वाद 
विपक्ती के तर्क का खण्डन करते हुण खत्य पत्तको प्रमाणों दवा 
सिद्ध करना, वाद है । 
११ जदप॑ 
अपनी जीतके लिए छुल्ञादि ऋरा-तर्क करना, जब्प है । 
ह ॥७ पु 
है| र्‌ वबंतण्डा 
विंतरडा करने वाला किसी चीज़को सिर नहीं करता है, केचल 
दूसरे की पक्त काटने की चेपष्टा करताहे । 


१३ हेत्वाभास 


भूृठा हेतु वताना हेत्वाभासहै | यह पांच तरह का होतादे । 
१-सविभचार-यह झनेक वातों को खिद्ध करने की चेष्टा है! 
२-विरुद्ध-यद सिद्धान्त के क्ियोश्ली वातको सिद्ध करने की चेणा है। 


। € रैंक ) 
३-प्रकर्ंसम-यह दोनों पत्तों को सिद्ध कंय्ने की चेष्टा है। 
४-साथासम-इस में सिद्ध करने के लिए: अधिक प्रमाण देने की आचे- 
”. शयकताहे। * 
५-कालातीस-समय चलेजाने पर सिद्ध करने दी चेष्टा करमा। 
,. १४ छल | कलह | 
बचनविघधातो 5रथकल्पेपपत्या छलस ॥ 
पक शब्द के दो अर्थहों । उनमें से दुसरे अर्थ को लेकर किसी 
वाक्य को काटा जाय, अर्थात्‌ उसपर विधात किया जाये, तो छलहे । 
यह तीन प्रकार का होताहैः- से * 
१-चाकछूल रे-सामान्यछल ३-उपचारकछुल 
वाकछुल- (१) यह वालक नव कमवल वला है, धर्थात्‌ नया 
कंमवल रखताहै- - 
(६२) छल ले यह कहना कि यह वालक £ कमवल 
रखताहै | यहां नव शब्द्‌ के दो अर्थ हं-नया और & 
सामान्यछल--(१) यह ज्ञाह्मण वड़ा विद्ानओऔर खदाचारो है। 
(२) छल से यह कहना कि यह विछान आऔर सदाचारी हो ही नहीं 
सकता हैं; क्‍योंकि कितने ही ज्राह्मणों के ऐसे लड़के हैं जो विद्वान ओर 
खसदाचारी नहीं हैं । 
उपचारकछल--( १ ) फांसी चिल्ला रही है। (२) छल से यह 
कहना कि जड़ फांसी का स्थान चिल्ला रहा हैं, व कि चह सलुष्य जो फांसी 
पर लथ्काया गया है । पे 
| आप 
श४ जातें। . 
साधब्व॑बैधसोज्या प्रत्यवस्थानं जुति; । 
बस्तुओं-के एकरता अथवा मिलन होने पर तर्क कण्ना । जाति २४ 
« श्रकास को है। 


( ११६ ) 
१६ निम्रहस्थान । 


जव कोई किसी तर्क के समझने में असमय्थ हो, ध्थथवा जानकर 
मिथ्या समझता हो, तो निम्रहस्थान होता है ।- ऐसा मनुष्य जो समकक 
ही नहीं सकता है, अथवा विरुद्ध समझ जाता है, उस के साथ याद्‌ 
करना दथा है । इस के २२ भेद हैं | 





( १२० ) 
वेशेषिकद शेन 
चैशेपिकशास्त्र के रचियता कणाद्‌ ऋषि हैं । इस शास्त्र के झल्ठुसार 


सेखार की सव बस्तुप्; सात पदार्थों में विभक्त हैं, अर्थात्‌ ९ द्वव्य 
२ झुण ४ कम्मे ७ सामान्य ४ विशेष ६ समवाय ओर ७ श्मभ्राव ) 


3 बव्य । 


५ पृथियी २ जल ३ चास्ु ४ अग्नि ५ आ्राकाश ६ काल ७ दिशा 
उ आत्मा £ मन | 

ये ६ द्वब्य हैं; परन्तु ये सुण के विना नहीं रह सकते हैं, और न शुण, 
कव्य के बिना रह सकते हैं। इनमें से पहत्ते चारः द्रव्य नित्य और ध्यनित्य 
दोनों हैं ओर परमाण ध्यथवा शरीर रूप में रहते हैं। नित्य द्वव्य, शरीर, 
आशरीर झ्मथवा इन्द्तियों के रूप में रहते हैं। परमाणुआओं को प्रेय्णा 
कर्नेयाला ईश्वर है | ईश्वर एक है; परन्तु ईश्वर के ध्यंश, जो जीच कह- 
लाते हैं, अनेक हैं । 

42. ७. रे 
बद्रव्याववचन । 

पृथिवी, जल, तेज- वायु द्वव्यू परमाणरूप में नित्य हैं, और काये 
रुपों में आनित्य है; परन्तु जब शरीर इन्द्रियादि कार्य रूप में होते हैं, 
नाशमान हैं । 

अआकाशु-एक, विस्तु, सर्वव्यापी और नित्य है, ध्मर्थात्‌ नाशमान ' 
नहीं है, और इस फा शझुण शब्द है । 

काल-भत- सविष्यत्‌- वर्तमान समय सूचक है, प्यौर एक, विश 
सर्वव्यापी ओर नित्य है। 

'दिक्ूू--एर्चपश्चिमादि द्शि खसचक है, हझौर पक; विश्व झौर 
नित्य है। 


€ श्श१ ) 
आत्सा-शान का आधार है, ध्र्थात्‌ जिस में शान रहता है। ज्ीवा- 
त्मा और परमात्मा-ये दो भेद हैं। परमात्मा ईश्वर है, जो सर्चश, एक और 
झुख दुःख रहित है । जीवात्मा, प्रत्येक शरीर में झ़लगण २ है। पात्मा, 
विभ्रु, सर्वव्यापी झयोर नित्य है | इस में आठ गुण रहते हैं-खुख, डुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म ओर ज्ञान । 
सन-छुखकुःखप्राप्ति के खाधन की इन्द्रिय का नाम मन है। 


प्रत्येक जीवात्मा के साथ अलग + रहने से मन अनन्त हैं । मन अपने 
परमाणरूप में नित्य है * 
२ गुण २७ हैं। 
१ रूप-एथित्री, जल और अग्नि में रूप गुण रहता है। 
२ रस-एंथिवी ओर जल का गुण 
इ गंध-एथिवी का शुण 5.५ - 
8 स्प्र्थ-एथिवी, जल, तेज और वायु में है । 
४ सं॑ख्या->एक अनेक वताती हैं। & द्वव्यों में रहती दे 
६ परिसाण- माप करना। € द्वब्यों में होता हैं। 
७ पृथक्ट्व-7भिन्‍नता । & द्वब्यों में है । 
८ संयोग--मिलाना। ६ द्वब्यों में है 
& विभाग-अलग करना 5 द्वव्यों में है 
१० परत्व--पहला, पिछला, दूर पालाबि-यह गण पथितरी, जल, 
. तैज, चायु ओर मन में रहता है; जैसे दूर ओर पास (दिशाके कारण), 
घबुछ्धि और युवा ( कालके कारण ) 
१९ अपरत्व-परत्वके विपरीत 
१२ बुद्धि जब व्यवहार के हेत॒ज्ञान का नाम बुद्धि है। यह दो 
भ्रकार की है, सुखाति ओर धलुभव। जो संस्कारों से शान दो, वह स्मृति 


( ररर ) 
है, और जो शान उससे सिन्‍म हो,-पह ध्यक्ञमच है। ध्यद्धभव दो तरद के 
है-यधार्थ और अऋयधार्थ । 
जैसी चीज्ञ हो ब्रेसीही देखया, यधाश ज्ञान है; जैसे चांदी को चांदी 
देखना। इसे प्रमा कहते है। सीप में चांदी देखना आदि, यथार्थ शान ह्ै। 
इसे ध्मप्रमा कहते हैं । 
' * थथाओी अछुभव लाण पकार का है ओर उसके चार प्रमाण हैं, 
अथीत्‌ प्रत्यत्त, अज्ुमाव, उपमान और आप्तशब्द्‌ । 
१६ सुख्-जो सवको अजुकूल मालूम हो, वद खुख है 
१४ दुःखु-जो भतिकल दो, वह डुध्ख हे । 
१५ प्रयत्न" चेटा करना या कराना । 
१६ इच्छा--चाहना ( कामः ) 
१७ घचेफु- क्रोध करना । 
१८ गरुत्व--भारीपन-यह झुण एथिची ओर जल में रहता हैं। 
१८ द्वबत्व-प्वलापन-न्यह गुण पृथियी, जल आर तेजमें होतादे। 
२० सलेंह-चिकनापन। | 
२१ संस्कार--ठीन धकार के हैं- चेण, सावना ओर स्थिति- 
स्थापक । 
चेग-प्ृथिवी, जल, तेज्ञ ओर मन में रहता है । 
भावना--स्मृति का कारण है ओर अचज्ठुुमच से उत्पन्न होती है ध्योर 
आत्मा में ही केवल रहती है। 
स्थितिस्थापक-जो चीज़ पलट दी है, डसका फिर घैसा ही होजानाः 
जैसे रवड़ चटाई आदि । पं 
२२ घर्स-शाख्रोक्त कर्म करना। 
३ आअधरुस-शास्त्र में जिसका निषेत्र है, उसे करना, धध्म दे। 
२४ शब्द-आकाश का शुण है। ]॒ 


( हर ) 

|. ३ कर्म । 
पृथिवी, जल, चायु ओर तेज में कर्म्म होता 
१ उत्ज्षेपण -ऊपर की तरफ फेंक्ना । 
२ अपक्षेपश--नीचे की तरफ फेंकना । 
३ आकुझ्लन-छकड़ना। 
9 प्रसरण-फैलना । 
पू गृमज-जाना 


8 सामान्य 


खबमें एकसापन होना सामान्य है। यह दो प्रकार का हैं-पर और 
अपर, अर्थात्‌ अधिक ओर न्यून; सामान्‍य नित्य है, अनेक के अस्त- 
रत हैं और हृष्य, गुण झोर कर्म्म में रहता है। पर, सचा है और 
अपर, द्रव्य जाति है । 

| ३०० पे 
पं विशव 

विशेष, प्रथकत्व को बताता है। यह नित्य द्वव्यों में रहता है। विशेष 
ध्यनन्त हैं, अर्थात्‌ झसंख्य हैं! विशेष, नित्य द्वव्यों में रहता है प्रोर सामान्य 
से सिन्नता चताता है । 


६ समवाय ' 


समवचाय एक है। इसके भेद्‌ नहीं हैं। यह झमिन्नता सूचक है। जो 
सम्बन्ध घोड़े आर सवार में है, वह सयोग सम्बन्ध है; परन्तु जो सम्बन्ध. 
सूच और कपड़े में है, चह खसम॒थाय सम्बन्ध है। पिता-पुञ्र. सम्पूर्णाः 
साग, कारण-कार्य, द्वव्य-शुंण, विवाश-धाणी; इन सब में खम- 
चाय सस्वन्ध है | समवाय सम्वन्ध वह रूस्वन्ध है जो सदेद दोनों में 


क्र 


( १२७ » | 
झान्तरिक हो | वह नित्य सम्वन्धहै। जो चीजे ध्यलग नहीं दो सकतीं, 
उनमें समयाय सम्वन्ध हैं। को दो चीजे पृथक नहीं हो सकती हैं, उनमें 
से एक चीज़ दूसरीचीजञमें घरो होती है; जैसे प्रवयव आर चद जिसमें 
अचवयब हों, शुण ओर वह जिसमें गुण हों, किया योर क्रिया करने 
घाला, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्व्॒य । 

'9 चयभाव 


अभाषका ध्र्थ नहीं होना है । वह चार प्रकार है । 
१ प्रागभाद-जैसे वनाहुआ कपड़ा ओर बह कपड़ा जो अभी 
नहीं चना है। 
२ प्रध्वन्साभाव- जैसे वनेहुये कपड़े का नाश होना | 
३ अत्यन्ताभाव-जैसे वांफ़ स्त्री के पुत्रं, जो कभी था ही नहीं। 
9 अन्योंन्याभाव-जैसे जो घड़ा है बह कपड़ा नहीं है । 


कारण तीनहें 


१ समवायिकारण- जैसे सत्‌ और कपड़े का सम्बन्ध 
२ असमवर यिकारण--जैसे रंग ओर कपड़े का सम्बन्ध 
३ निमित्तकारणश-जैसे ताना वाना और कपड़े का सम्बन्ध 


किक. 
हत्वाभास 
ऐसा वाक्य जो देखने में सही मालूम हो, परन्तु वास्तव में सही नहीं 
है, हेत्वाभास कहलाता हैं;-जैसे पर्वत में ह्यग्नि है; क्‍योंकि यथार्थ 
अलुभव होता है। इस में देतु ठीक नहीं है; क्‍योंकि नदी का भी यथार्थ 
धल्ुभव हो सकता है । हेत्वाभास पांच प्रकार के होते हैं । 
अय्थार्थ अज्ञसब तीन प्रकार का है । 


है 


६ श्र ) 
१ संशय २ विपर्यय ३ तक, 


पुक ही चीज़ से विरुद्ध धर्म का ज्ञान होना संशय है; जैसे यह भ्रम होना 
कि यह आदमी है या स्थारह । 
मिथ्या शानका नाम विपयय हे; जैसे सीपमें चांदी देखना । व्याप्यके 


शारोपण से ध्यापक का आरोप करना, तक है; यदि अस्नि नहीं 
होती, तो 'धुँआ भी नहीं होता । | 


परमाणु 


जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्॑ डश्यते रजः | 
भागस्तस्थ च षष्टोथ: परमाणु:स उच्यते ॥ 


जाल के भीतर सूर्य किरणों के जाने से जो सूक्ष्म र्ज दिखाई देती है, 
उस रज के छुटे भाग को परमाणु कहते हैं. । इस के खणड नहीं हो 
सकते हैं । आपने रूप में परमारए नित्य हैं ओर जव आपस में मिल जाते 
हू तब अनित्य ध्यर्थात्‌ नाशमान हो जाते हैं | जितने शरीयादि हैं, सब 
इन्द्वी के चने हैं । पहले पच्धल ईश्वर की भेरणा से दो परमाण मिलते हैं; 
“ये अणु कहलाते हैँ।जब तीन अशु मिलते हैं, तव थे दिखाई दे 
खकते हैं।इनके मिलने का कम यहंहे । 
पहले दो परमाणु मिलकर पक धणु होता दै । फिर तीन अणु 
मिल्लते हैं । फिर ऐसे चार अणु जो तीन तीन से एक वना हो मिलते 
' है । इस तर और मिलते जाते हैं ओर सर्च शरीरों को निर्माण करते 
है । परमाणु नित्य हैं। संयुक्त परमाणु आनत्य हं। 


६ १२८ ) 
पूवेसीमांसा 


पूथमीमाँसा के कत्ती जैमिनि ऋषि हैं। यद्ठ पांच प्रमाण मानते 
हैं, आर्थाच्‌ १ धत्यक्ष २ अनुमान ३े उपसान ४ ध्रथपति ओर ४ शब्द्‌। उचर- 
मीमांखा का विषय जीव बह्म और उनका सम्पन्ध बताना है हर पूर्व 
भीमांखा का विपय धम्म का निणेय करना है । यज्षादि कम्मे करने में 
जो धर्म्मे होता हैं, वचद्ध सब इस मीमांसा में अच्छी तरद्द दिखाया गया 
दै। यशक्रियाएँ क्या क्‍या हैँ ? उनमें कया क्या भेद हैं ? कौनसी क्रियाएं 
खसथदा करने की है ? कोनसी खमय घध्याने पर करने की दें; यद्ध सब बिपय 
इस मीमांखा में भ्रतिपादित हैं। किस विधि का फ्या शभाच दे ? राजसय 
यज्ञ क्या है ! उसके करने का फोन झश्रिकारी है? भायख्वत क्‍या हैँ ओर 
कब किये जाते हैँ ? यद सब घिपय सी इस मीमाँसा में दें | झ्रतए्व यद 
मीमांसा कमकाण्ड विपयक दे । इस मीमांसा का ध्याधार वेदों के बाह्मणों 
के सिद्धान्तों पर है । प्राचीनकाल में यज्ञादि कमकाण्ड का वहुत 
भचार था | ज्ञानकाण्ड के उपदेश फेलने से और भसक्तिमाग का प्रचार 
दोने से कमकाण्ड की कमी द्वागई। अद यह केबल नाममाज्र डी रदगया दै। 


है 
४ 


ही 
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( १२७ ) 
भागवतधर्म अथवा भक्तिमाग 

भक्तिमार्ग का आरसम्म सागवतथम से हुआ मात्दम दोता दे । 
भागवतथर्म के मुख्य अन्थ ये हैं; मद्दाभारत के शॉतिपचम नारायणी- 
योपारव्यान २ शाण्डिल्यसज्, के भागवतपुराण, ७ नारद पन्चराच ५ नार- 
दसखुत्र ओर ६ रामाजुजाचार्यआदिकि अन्‍्थ | नारायणीयोपाण्यान के सिचा 
अस्य सब अन्थ भगवद्दीता के पीछे के बने हुये हैं; क्योंकि इनमें से 
कितनों में भगवद्दीता के स्छोकों के प्रमाण पाये जाते दूँ । नारा- 
यरीयोपाण्यान में चर्णन दे कि नर और नारायण नामके दो ऋषियेी 
ने सागवतधघर्म को पहले पहल चल्लाया, ओर जब उनके कहने संत 
नारद ऋषि श्वेतद्धीप को गये, तय वो! भगवान ने स्वयँ नारद को इस 
धर्मका उपदेश किया । यह श्वेवद्गप क्षीरसमुद्र में है मार त्तीरसमुद्र 
भेरुपबेत के उचर में है। भागबतघम में परमेश्वर को वाझ्ेदेव, 
जीवको सकपण, मनको प्रयन्ष और धदँकार को अनिरुद्ध कद्दा दै। इस 
धर्म में पदले निष्कामकर्म करनेका ही डपदेश था; फिर भाक्तिका समा- 
चेश छुआ। भागवत धर्म ईंला से छय भग १४०० वर्ष पदले प्र्चत्षित 
छुआ था। इसी धर्म ले भगवदह्गाता में भक्तिमार्ग के अंश लिये गये हैं, 
आओऔर निप्कामकर्म के उपदेश का भी आधार यही धर्म है । इससे यह 
सिद्ध द्ोता है कि भक्तिमार्ग, जो गीताके अन्तरगत हैं; कहीं बाहरसे नहीं 
छाया हैं; प्रत्युत घराचीच भागवत धर्म का दी एक अश दे। भक्तिमांग का 
घासिद्ध अन्थ नारद्सूज इस समय में अतिमाननीय द्वे । इस कारण 
- इस अन्ध के भावोंका सारांश यहां देते हैं, जिससे गीता का भक्तिविषय 
स्पष्ट और बोघगम्य दो जाय 4 


€ १२८ ) 
नारदभक्तिसूत्र । 
भक्ति का स्वरूप 


ल्‍े हक क रच 
भक्ति परमप्रेम ओर अग्ठत स्व॒रूंपा है। यह प्रेम अनिवेचनीय है | 
जैसे शूंगा स्वाद को नहीं कद्द सकता है, बेसे भक्त भी प्रेमस्वरूप को 
बता नहीं सकता है। प्रेम, गुण और कामनाओं से रघ्दित है । बच सद्वेव 


बढ़नेचाला है, पक रख है, सूक्ष्म से खूक्ष्म ह॑ जर केवल अछुभव 
स्वरूप है । 


भक्तिमतमेद । 


पराशर्य का भत दे कि ईश्वरपूजादि में अज्ञुराग करना भक्ति च्दे। 
गगे कहते हैं कि फथादि में अज्ुरांग दोने का नाम भक्ति है । शारिडल्य 
फा मत है कि झात्मा में निरन्तर रति करना भक्ति है। परन्तु नारइ 
जी के मताहुसार ईश्वर में सब आचारों का ध्पैण कर देना ओर ईश्वर 
के स्मण्ण में परमव्याकुछ होना भक्ति है । यथार्थ में हे भी यही। 
परन्तु इस में एक आवद्ययक अंश झोर है, और चद्द यह डै कि जिसकी 
भक्ति की जाय, उसके महात्म का जांच रहे, अथोत्‌ उसकी अछता का 
सदेध स्मरण रहे, नहीं तो इस क्षान के बिना भक्ति व्यमिचारियों के 
भेम की वरावर है। अष्ठ सक्ति का सर्वोचम उदाहरण चुत की गोपियां हैं । 
ये ओकृप्ण की परमंभर् थीं । कम, शान और योग “से भक्ति, बढ़ 


कप ] झड़ हल 
कर दे । क्‍योंकि कम, शान और योग तो खाधन ही हैं और भक्ति; 
-फत्नरूप है । 5 

किसी किसी का मत दै कि भक्ति के ल्षिये ज्ञान होना भी आव- 
श्यक है, और भक्ति और शान एक दूसरे पर अवल्लम्बित है; परन्तु नारद 


जी शान को आवद्यक नहीं समभतते हैं; क्योंकि भोजन का ज्ञान दोनें 


( १२५६ 


से जुधा तृप्त नहीं होती हे । इसी तरह ईश्वर का श्षान द्ोने ले भक्ति 
नहीं दो जाती दे; क्योंक्ति सक्ति, हृदय के प्रेम का विषय दै ओर ज्ञान, 
बुद्धि का । 4: 3 55६ 
भक्ति के प्रकार की है। ह 
सत्व, रज, तम, तीनों गुर्णो के भेद से, अथवा जिज्ञाखुओं के भेद से, 
भक्ति तीन पक्कार की दे | पदली, दूसरी से उत्तम दैःओऔर दूसरी, तीखरी 
से | अपने रूप में एक होते हुये भी सक्ति १० प्रकार की हैः-- 
१--ईशवर के गुण ध्योर मद्ात्म खुनने की सक्ति। 
२--ईश्थचर के रूप की भक्ति। 
३-पूजा की भक्ति । 
४--स्मण्ण करने की भक्ति। 
५--दास्य अथोत्‌ दाखभावकी भक्ति । 
<६--सखाभाव की भक्ति.। 
७-कान्ताभाघ की भक्ति । 
८- आत्म निवेदन की भक्ति 
६--तन्मयरूपी भक्ति 
१०-परमधिरद की भक्ति 


भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता 
और मार्गों की अपेत्ता भक्ति अतिखुलूभ है; फ्योंकि उसकी सिद्धि 
में अन्य धमाणों की आधश्यकता नहीं है । वह स्वय॑ सिद्ध, शान्ति और 
परमानन्द्रूप दे । दूसेर माग्रे केवल साधन रूप ही दें; परन्तु भक्ति 
“फलरूप है। 2 


मक्ति साधन 


भक्तिसाधन दो भकार के हँ-पएुक त्यागर-लस्घन्धी और दुसरे कतेब्य- 
सम्बन्धी ।| 


( १३० ) 
व्यागसम्बन्धी साधन 


१--इन्द्रियों के विषय ओर खांसारिकसक् त्याग फरना, अर्थात्‌ 
सांसारिक चीज़ों से निद्ठुति करना) 

२---अभिमान और दसम्भादि को त्याग करना 

इ३--स्त्री, घन, नासितिक्त ओर वैरियों के अऑरेचर को नहद्दीं छुनना। 

४--चाद का श्रवक्षस्थव चना करना; क्योंकि बाद से संशय आऔर 
चहुजमाव द्ोोता है । 

४--क्ुपग सर्वेथा छोड़देना; फ्योक्ति यद्ध काम, क्रोध, भोदद, 
स्प॒ति भ्रेश, छुद्धि नाश ओर से नाश फरने फा कारण दें। छुरे सड्भ से 
इनकी वरक्ष समुद्रतरज के समाच बड़ी दो जाती हैं । 


फत्तव्यसम्बन्धी साधन 

१--निरन्तरस ज्नन करना ॥ 

२->-भगचत्‌ के शुण खुनना पर द्वीत्तेन करना । 

३--मरद्दात्माओं का सह, जो दुर्लभ, अगस्य और सिद्धि दायक्ष है, 
फरना। देखा सड्जध ईश्वर की रूपासे दही प्राप्त द्ोता है। ईश्वर और ऐसे 
मद्धांत्माओं में कोई भेद नई हे । इसकिये इसका सद् खर्वथा शृहण 
करना चाहिये। | 

४-जप तक सक्ति नहीं हो, तो छोऋ दयवदार करना; परन्तु कसम्मों 
के फाछ सथ्ंथा त्थाग करना। 
 ४--अपने खब आचार को ईश्वर के अपैण करना और काम, ऋेध 
ध्ममिम्तानादि सी उसी के भति ऋरना। 

६--जैले परमस्वामिसक्त दास और परमपातिनता सदी अपने 
स्वामी ओर पति की सेचा करते हैं, बैले दी इंशवर के भक्त को ईश्वर 
का भजन करना चांदिये | उसे भ्रम का स्वरूप बन जाना चाद्दिये 

७- खुख, दुःख, इच्छा लाभादि को छोड़कर और फाऊछ की पतीत्ता 
करते छुये भक्त फो चादिये कि झाधा क्षण भी व्यर्थ नहीं खोवे। 


(१३६ ). 


८--आदिसां, सत्य, शौच, दया, आरख्तिकता आदे का पालन 
करना 
६--खबेदा सच भावों से निश्चिन्त दो केवल भगवान्‌ का दी भजन 
करना 
१०--सारांश यद्ध है कि भक्ति मद्दात्माओं की कृपा, अथवा ईश्वर 
रृपांशले घाप्त होते दे । ईचचर की जिख पर कृपा होती है, उली भक्त 
के छदूय में धद प्रकाश रूप होकर, अज्ञुभव कराता है । 


भक्तों के लक्षण । 

भक्त, सांसारिक खुखों का त्याग कर देते हैं, महात्माओं का संग करते 
हैं, अभिमानादि को छोड़ देते हैँ । एकान्त स्थानों में भ्रमण करते हैं ओर 
भक्ति फे आनन्द में हो रग्न रहते हें । वे सेलार बंधनों से दुर रहते हैं, 
सत्व, रज, तम, तीनों शुणों के परे जाने फी चेष्ठा करते हैं, ममत्व और 
सम्पति को छोड़ देते हैं, कम ओर उन के फलों की कामना भरी त्याग 
देते हैं, सदैव निर्भय रहते हें । पूर्णमक्त बेदाध्ययनादि का भी त्याग कर 
देते हैं, मिसन्‍्तरशान्तावित्त से ईश्वर का भजन करते है, केघल भक्तविषय 
की दही। घार्तालाप गह्टद वाणी और आननन्‍्दपूर्ण अश्रधारा से करते हैं। 
इनमें ज्ञाति, विद्या, खोंदर्य, कुल, धंनादि सम्बन्धी कोई भेद नहीं रहता डै। 
थे ईश्वर के दी धोकर इश्थर में रहते हैं। साक्ति भाप्त फरने पर 
सिद्धावस्था को पहुंच जाते हैं, अर्थात्‌ निरन्तर आत्मानन्द हो जाते हैं। 
इन के भन से इच्छा, द्वेप, मथवा अपनी उन्नाति की चृति कभी चहीं 
डठती है। पेखे मजुष्य पृथिवी को और उस कुछ को जिसमें जन्म लेते, 
हैं, पवित्र बनाते हैं। इनले वीथे स्थान पवित्र द्ो जाते हैं, भच्छे कार्मों में 
श्रेष्ठठा आजाती है, और घर्म भ्रन्‍थों में लत्यता धाडुर्माव दोती हे। 
इन के पूर्वेज निरन्तर खुखी हो जाते हैं। इनकी मद्धिमा देचता तक गाते 
है ओर प्रथिवी उनको अपना बड़े अमूल्य रत्न समझती है! ऐसे भक्त 
भवलागर से स्वयम्‌ पार हो जाते हैं ओर दूसरों को भी पार लगा देते दे। 


( 3१३४२ ) 
धयाचारधम । 


गीता में झ्ाचारधम का लक्तकर श्रीसगवान ने चहुत से घाक्य 
कहे हैँ । कर्म क्‍यों करना चाहिये? यह प्रश्ष आचारधमे का मूत्लाधार 
है। कोई फदते दें कि कमे को इस विचार से फरना चाहिये कि उसके 
करने से हम यदद ताभ होगा, हमें इतना छुख प्राप्त होगा, अथवा हमारे 
प्रिय जनों का इतना खुख और छाभ दोगा। ऐसे ऐसे बाहरी विचार 
से किसी कमे को करना, आधिसोतिक दृष्टि है। इस दफ्टि से करे करने 
में बछुतसी भूत हो सकती है; क्योकि जिस फाम फो उइम अपनी 
छोटी बुद्धि से अच्छा समझते है, सस्मव छे कि चह वास्तव में घुरा हो । 

कोई चोर यह समझ कर कि चोरी करने से मुझ फो ज्ञाभ होगा 
और मुझे और मेरे. कुठुस्च को खुख द्ोगा, चोरी कर रसतकता हैं। यदि 
फर्म करने की आ्राधिभौतिक द॒छ्टि ठीक समझो जाय, तो उसके अनुसार 
चोरी करना कोई पाप नहीं दे। इसलिये इस उष्टि को भारतवर्ष के 
छानियों ने वहुत न्‍्यून समझा है। पस्चिमदेशीय पंडित, घहुधा इसी 
दृष्टि का लक्षकर आचारधमे को निर्माण करते हैं । कोई यद्द 
कहते हैं कि जैसे मनुष्य में देखने-खुनने-सूघंने आदि की इन्द्रियां हैं, 
बेखदी एक धर्मोधर्म निेयकत इन्द्रिय भी है, जो शीघ्रह्दी बतादेती है कि 
यद्द कमे करने का दे या नदी | छोग कहा करते हैं कि थद काम हमारे 
अन्तः करण को नही भाता दै, अथवा हमारा मन इसके करने मे राज्ी 
नहीं है | इस विचार फे अजुसार जो काम अन्तः करण को अच्छा ल्लगे 
चच्ध अच्छा हू, 


दूसरे शब्दों में यह कहना दे कि घर्माधत का निर्णय ध्स्तः करण 

के मानने दे पर है | इस दृष्टि को आधिदेधिक दृष्टि कहते दें । हमारे 

- ऋषि भहात्माओं ने इस दृष्टि को सी अकाट प्रमाण नहीं समस्का है; 
क्योकि भन्‍्तः करण का शुद्ध और मजिन द्वोना-बहुत कुछ विद्या-खभ्यता 


६ श्३३ ) 


और खतसकझ परहदी निर्मस्द्दे | भाचीन समय में ठगत्तोंग मलुर्ष्यों फो 
मारडाला करतेथे | उनका भधबन्त:ःकरण इस वात को अगीकार कर लेता 
था; परन्तु अपना वचन देकर तोड़ना, डनके अन्तःकर्ण को अस्थीकृत 
था। इलसे यद्ध शात हुआ कि सबका अन्तःकरण पकसखा नहीं च्ेताहि, 
और अन्तःकरण का अच्छा बुरा होना पूर्वोक्त चीज्ञों पर निर्भरहै। 
याद धर्म अधर्म की नींव अन्दःकरण की गवाही पर रक्खी 
ज्ञाय, तो घचद्द बड़ी कमज्ञोर ड्वोगी; इसलिये कोई और ही क्ेदी 
चानी चाहिये, जिस पर धर्म अधमे का निणय ठीक दोजाय, आर यह 
फसोटी आध्यात्मिक दृष्टि ही है, अर्थात्‌ बह डफ्टि ज्िसले यद्द शान देवि कि 
आत्मा क्या है और समस्त संसार में जो आत्माएँ हैं, उनले मरी आत्मा 
का क्या सस्वन्ध दे । जब यह मात्दुम हागया कि खब चराचर जीखचों में 
एकद्दी भात्मा है, तो खखारी जीचे के साथ गाढ़वन्घुता द्वोसकती 
है। आध्यात्मिक दश्ियाला, धर्म अधरम की यच् कलोटी रखता है कि जिख 
कमे में किसी चराचर जीवको हानि, अथवा दुःख पहुँच, चह घुरा है। 
बच्द समझ्तता द्वे कि दुश्ख भेरी ही झात्मा को पहुँचाता है। 
उसकी समर्ीष्ट सभी जीवचें। में होजाती है, वह ममता-बैर-राग-क्वेष- 
अद्ठँकार की प्रेरणा से कोई काम नहीं करता है, ओर उसकी द्टि में समस्त 
जीव अपने कुटुस्व के समान हो जाते हैं; क्योंकि कह्ढा हैः- 


अर्य॑ निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उद्ारचरितानान्तु वसुधेव कुटठुम्बकस्‌ ॥ 


इसका यद्द अथे दे कि छोदे चित्तवाले मझुष्य यद्ध कदते हैं कि 
थद्द मेरा है, थद्द तेरा है, अर्थात्‌ अपने आर दुलरों के जीवों में 
खुख दुःख की दृष्टि से अन्तर रखेत हैं; परन्तु जो उदारचित हैं, थे भू- 
भण्डल्ल के चराचर जीवों को अपने कृठुम्ब समान ही मानते है। इससे 
आध्यात्मिकदृष्टि दी गीता के माचारधम में मानी गई दे । 


( शंइंछ ) 

'छस डेष्टिका आधार गीता के इन छोकों पर हैंः-+ : 
सर्ंभतस्पमात्मानं सवभतानि चात्मनि । 
इचते यागयुक्तत्सा सर्वत्र समदशनः ॥ 

( धर. ६ ज्छो, २६ ) 
ये मां पश्यति सर्वत्र सबवें च मयि पश्यलि। 
तस्थाहं न प्रणश्यासि स च में न प्रणश्यति ॥ 

( अ. ६ ज्छो. ३० ) 


आगे के दो स्छोक ३१, ३० भी यद्दधी बताते हैं । 





( १३४ ) 


. (९८:७५२८४७४छ९८२८:ककर:#२) 
82) शीमदह्भगवद्गीता के सिद्धान्तों का (६६ 
सप्रमाण शुद्डलाबद 
वर्णन । 


६ १३७ ) 


श्रीमछूगवद्शीता 58 
खसांछे । 


सथव चराचर खसष्टि कल्प के आदि से अ्रहकी ज० ९छो० <,७, ६० 
योगमाया से; जो पभक्कति फद्दलाती है, उत्पन्न, दीती अ० ७ छे० २४, १४ 
है ओर कल्प के अन्त में उसी से लय द्वो ज्ञाती ज० ४० & 
हें। अह्या के दिनव यात्र का नाम कल्प है, ० <खे० २७, ६८ 
जो एक सहरत्र यर्गों का होता है |इस तरद् सब 
सष्ठटि अव्यक्त अहम खे अह्मा के दिन में डोती दे 
ओर ह्ह्मा की रशाजत्रि आने पर उसी में लय दो 
जाती है। प्रछति, और पुरुष ध्मनादिं हू । भक्तति ज० १४ झे० २० 
में सत्व-रज-तम तीन गुण हें, और ये ध्यनादि हैं । अ० १४ छेग्प 
कार्ये-फारण #ंटखला का भारस्म इसी से होता है। न० १३ छो० २१ 
प्रकृति दो प्रकार की है-परा ओरः झपरा। प्ृथिवी- ज० ७ छेद ४, ५ 
, “जल-तेज-चायु-आकाश-म्न-बुद्धि और अहंकार; _. 

ये सब अपरा प्रक्तति हैं । ज्ञेत्र ओर उसके विकार, गण रश्छेद ७ 
घ्रथोत्‌ महाभूत-अहंकार-बुछ्धि-अव्यक्त-शानेन्द्रियां- - 
कर्मेन्द्रियां-मन-इन्द्रियार्थ-इच्छा-छ्वेप-खुख-दुशः्ख-सं-.. 
योग-ज्ञान और ध्वति; ये खब झपरा पभक्किति में हैं 
परा. प्रति सब भूतों की योनि है। परमात्मा इसी ज० रृट शेर से ४ 
में गर्भवीज घरता है | इस से लव राप्टे की 
उत्पाचि होती है। सष्टि क्रम यह हें: 
कल्प के भारस्भ में सात ऋषि, चार सनातन कुमार अ० २० हे० 
शोर भजु, जो  ऋत्मान्श हैं, सनसे उत्पन्न डुए । इनसे 
मलुष्यजातिं उत्पन्न हुई । 
बुद्धि से लगा संहंस से सूक््म परमारंशं तक ० १३ ले २० 
सव चस्तुण, सत्त्व-रज़-तम शुरणों से वनी हैं । है झ० ७ का० १३ 


जभ० १४ 'छो० ६ 


क्ष० १४ ० छ 
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अ० २८, १७, 


( श्ह्ट८ ) 


सत्गरुण के लक्षण ये हैं।-निर्मलता-प्रकाश-गआशेग्य 
ओर खुख | सत्वगुण के कारण जोव का सस्वन्ध 
शान के साथ होता है। 

रजोगुण, राग ओर तठृप्णा को उत्पन्न करनेवाला है। 
इसके कारण जीवको कर्मवन्धन होता है । 

तमोशुण पअज्ञान से उत्पन्न होता है, कौर सब जीवों 
को भोह कराने चालाहै। यह जीव को प्रमाद, ध्मालस्ंय 
ओर निद्रा छारा चांधता है । 


जब रज ओर तम, दवे रदते हैं, तव सत्त्वगुण प्रधान 
दोता है |और जब सत्त्व और तम दवे रहते हैं, तव 
रजोगुण प्रधान होता है, और जव सत्त्व और रज्ञ दव 
जातेहें, तव तभोगुण दिखाई देता है। 


जव देह के सब छारों से ज्ञान का प्रकाश होने लगे, 


तव जानो कि सत्त्वगुण की चृद्धि हो रही है। 


जब लोभ, भ्रश्नति, कर्मो का आरस्म, अझशान्ति और 
इच्छा उत्पन्न होचें, तव रजोगुण की जद्धि जानो । 
जब अ्मप्रकाश, अप्रव्ृति, प्रमाद और मोह उत्पन्न 


होंचे, तव तमोशुण जानो । 


जितनी खंसार की वस्तुएं अथवा मानखिक भाव हैं, . 
उन सखवमें ये तीनों शुण अवश्य, हैं, ओर इन्हीं के 
कारण उन में श्रेष्ठता-मध्यम्ता और मलिनता है। 
इन तीनों की दृष्टि से ही निम्न लिखित चस्तेशआोंके 
तीन २ भेद हैं, क्मर्थात्‌ खात्विक, राजसिक आर 


. तामसिकः-भोजन-यज्ञ-तप-दान-अरद्धा-त्याग-शान-कर्म- 
*: कतो-ुद्धि-ध्ाति-खुख-जाति आदि, 


९ ४६ ) 


ट्प्पिणी । 

थह सृप्टिकम, सांख्य ओर वेदान्त मतों के अनुसार है । 
सांख्यमत की प्रकृति का नाम द्वी माया है। सांख्यमत, 
प्रकतिकों जड़ कहने पर भी स्वर्य॑ कर्ता ओर स्वयेसु 
मानता है । वेदान्त का मत हैेकि प्रकृति स्वेय कर्ता 
नहीं है । जब इसका अधिणएाता बह्म होता है, तवही यह 
संसार रचना कर सकती है--त्रह्म के विना नहीं । केवल 
सांख्यमत मानने से यह शंका उठती है कि जड़ प्रक्ृति 
चैतन्य की सहायता के विना कैसे रचना कर सकती 
है। खाख्य का पुरुष तो सर्चथा अकर्ता ही माना गया 
है, और यही कद्दा गया है कि प्रकृति, पुरुष के सामने 
ध्यपनी शक्ति से संसाररचना का तमाशा दिखाती है | 
गीता में इस शंका को दुर करने के लिये वेदान्तमता- 
छुसार, भाया को अह्म की एक अनिर्वेवनीय शक्ति 
भानी है। अ्व्यक्तरूप छोड़कर व्यक्त रूपमें आनेकी 
क्रिया का नाम योगहे, ओर चह शक्ति, जो इस क्रिया 
का फल है, माया है; जिसे प्रकति भी कहते हैं । 
सोख्य में प्रकति के आठ भेद भरुख्य माने हैं; अर्थात्‌ 
अ्व्यक्त, चुद्धि, अहँकार ओर पॉँच तन्‍्मात्राएँ-वाक़ीके 
१६ तत्त्व, विकार हैं। सश्क्रिम इस तरह है; परन्त ' 
पभ्क्ृति के एक रूपको अपरा कहा है और दूसरे को पर, 
जो सब भूतों की योनि है, जिसमें परमात्मा गर्मवीज 
धरता है भौर जिससे संसार की उत्तपत्ति होती है। 

यह खश्क्रिम गुणविकास बाद के अछुसार है, जिसको 
ध्याज कल के पाश्चात्य घुरन्धर विज्ञानवेचा भी मानतेहँ 


इस सछशिक्रिम में कणाद के परमाछवाद का समावेश 
नहीं है । 


| 


| 


से 


99 


» १५ हो, ९ 


है हो, ४र 
२ को. १२ 
छः रहे 


9. रेप 


9 झेरे 


६ ३१४० ) 
जीव ॥ 


« १५ की ७, ८ जीव, ईश्वर .फा अंश हे ओर अचादि और अनस्त 


है। वह भक्ति म॑स्थित हो मनसदित सब इन्द्रियों का 
घझाकर्षण करता है। 

जव चह शरीर झहण करता आौर छोड़ता दे, 
तव॒ इन खब इन्द्रियों को लेकर ऐसे ही निकल 
जाता है, जैसे कि चायु, खुर्गंधित-पुष्प बाटि- 
काशों से छुंधि लेजाती है। कान, नेत्र, त्वकू, जिच्हा, 


'न्ञाक ओऔर मन; इन इन्द्रियों पर झधिकार कर चंह 
« १३ छे, २१५ रू 


इस के विपयों को सोगता है। छुख दुःख भोगों का हेतु 
जीव ही है। वह प्रकृति सें स्थित हो, भक्ति से उत्पत्त 
हुए गुणों का सोग करता है । इन गुणों के साथ संपर्क 
होने से उसे अच्छे घुरे जन्मो में जाना पड़ता है । 

जीव, बुद्धि से परे है, दुछि, मन से परे है ओर मन; 
इन्द्रियों से परे. है। न कभी जीव का जन्म हुआ है 
आर न कभी उस की मृत्यु होगी। जैसे शरीर में बैठ 
कर वह कोमार, यौचन ओर चुरू अवस्था को 
भोगठा है, वैसे ही शरीर छोड़ने पर चह दूखरी 
देह में चत्ता जाता है। जिन शरीरों को जीव धारण 
करता, थे नाशमान हैंः परंतु चह स्वर हमवनाशी; 
नित्य ओर अप्रेमय है । न वह जन्म लेता है, न 
मसता है, न होकर कभी नहीं होताहे ! वह अजन्मा, 
नित्य, अविनाशी ओऔर सनातन है | संसार का नाश 
होने से उसका नाश नहीं होता है । जैसे मनुष्य 
पुराने कपड़े फेंक नये कपड़े पहरता है, चैसे ही जीच। 


'घुराने 'शरीरों को छोड़ नये शरीर घारण करता है। ' 


( श४ं१ ) 
भ उसे शख्र काट सकते है, न पग्नि जला सकती है, भ- २ छो. २३ 
न जल भिगो सकता है और न घायु खुखा सकतो है 


चह अच्छेच्,, अदाह्म, अक्लेच्य ओर अशोष्य'हि। # . » रेड 
' बह सनातन, सर्वेगासी ओर अवाध्य हैं | शरोर 

में रहते हुये भी जीव अवाध्य है, सुख सेरहता # . # है० 
है, न कुछ करता हैं ओर कुछ कराता है। शा, ४ हम, १३ 

सच काम, प्रक्ततिके “गुण हैं । अहंकार से धोखा ज- ३ ले. २७ 

खाकर मलुष्य कहता है कि में करता हूँ; परन्तु #» . # रे८ 


चास्तव में जो कुछ होता है, वह शुण ही करते हैं। * 
शुणों में भत्ृति गुण ही कराते हैं ओर चेही चिचरते हैं। 
खब काम प्रकृति का ही है; जीव निष्कर्म है | ज- १३ छो ३० 
अज्ानी मजुष्यों कोयह नहीं मालूम दे कि जीब, गुणों ज- १५छे. १०, ११ 
के कारण कब जाता है, कब रहता है और कच भोग 
करता है; परन्तु पंडित ओर बुद्धिमान मलुष्य -इस 
वात को जानते हैं । यि 
ख्प्प्णा 

गीता का जीवविचार न्यायवैशेषिक के मत को 

लेता डुआ. वेदान्त सिद्धान्तों से मिलगया है । जीव 
' क्ेजोलक्तेण कहे हैं, वे न्‍्यायवैशेषिक मत से मिलते 
हैं; , परन्तु स्याय का झनेक जीव होनेका सिद्धान्त 
नहीं दिखाई देता है; क्ष्यों कि यह कहा गया है कि अहम 
के एक अंश से सद जीव हैं । इससे सव जीवों की एकता 
ओर ब्ह्मकी एकता का लक्त होता है | यह वेदान्त मत. 
है। चेदान्त मताहुसार, जो लक्षण न्याय ओर चैशेबिक - 
जीच केहैं, सक्ञम शरीर के हैं, जो आत्मा के ऊपर पक 
माया का खोल है। यह जीच वार २ जन्‍म लेता 
है और इच्छा राग छ्वेषादि विषयोका स्थान है । 


अ, १५. श्द्‌ 


33 93 श्‌ रा] 


अ, १३ शे. श३ 


ञअ. ५ शो. १४ 


छः» २५ 
2 439 र९ 
अ. ७ इज. हू 
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अ. ७ इन्ने. ८ 


जग १३. २० हे 


ञ३ झरने 


( श्छ२ ) 
परमात्मा 


संसार में दो पुरुष हें, एक ज्ञर, दूसरा अत्ञर । 
जितनी चीजे प्रति की वनी हैं, सव ज्ञर हैं, 
अर्थात्‌ नाशमान हैं, और जीच अप्तर है। परन्तु एक 
इन से सी श्रेष्ठ पुरुष है, जो पुरुषोत्तम कहलाता है। 


वह अआअनादि, अनन्त, चरायर का पोषण करने 
वाला तीनो लोक में व्याप्त हैं । 


वही उपदष्श-अन्नुमन्ता-भर्ता-सोक्ता ओर भहेश्यर 
है। वही परमात्मा है ओर इस शरीर का पुरुष है। 
वही संसार का प्रश्न है । वह, न कर्तृत्व, न कर्म 
ओर जल कर्मफल से सस्वन्ध रखता है। ये सब 
परक्ततिस्वभाव से ही होते हैं | उसे पाप ओर 
पुणय से सम्बन्ध नहीं है | चह सर्च लोकों का 
महेंश्वर हैं ओर सच भूतों का खुहद हैं | खव का 
आदि कारण है । उस से वड़ा कोई नहीं है। जैसे 
सूत्र में मोती विधे हैं, चेसे ही यह सब का आधार 
है। चह जल का जलत्व है । खय चन्द्र का प्रकाश 
है। चेदों का पवित्र शब्द # है | झाकाश का गुण, 
शब्द, वही है । मल॒प्यों का मदुप्यत्व चही है। प्रथिवी 
काशुण, गंध, आग्निका गुण, तेज, वही है । सर्व जीवों 
का आधार ओर तपस्वियों का तप यही है। चुद्धि- 
माजों की बुद्धि, प्रतापियों का अताप, वलवानों का 
पल, इच्छुद्वेप से राद्दित मजुष्यों की इच्छा, वही है । 


“'डसी से सत्त्त-रज-तम भातों की सत्ता है; प्रस्न्ठु 


( १४३ ) 


चर्द इनमें नहीं है ) अशानी मनुष्य, उस अव्यक्त ऋ्र-७ वढेर४ 
को व्यक्त समझते है। अपनी योगमाया में छिपारहने # #» रे४ 
से बह दिखाई नहीं देता है । मत, सरविष्यत्‌ भाँवों >» » दे 
के सव जीवों को जानता है; परन्तु उसे कोई नहों 

जानता है। वह सब देव, सव भूत ओर सब यज्ञों ७» # हैं० 
का अझधिणशता है। 


उस आव्यय शग्मव्यक्त ब्रह्म का लक्षण, आत्मज्ञान है। ज- < छो. ३ 
उसका ध्य्ञस्ू्प पुरुष है ओर ज्ञरूूप प्रक्तिहें। » # ४ 
वह सनातन हैं, सर्वज्ञ है, संसार का ईश है | सत्तम ले # # ६ 
सक्म है। सव का आधार है। झअव्यक्त प्रकति से कंचा # # रे० 
है, अनन्त है, संसार के नाश होने से उस का नाश 
नहीं होता हैं । जैंस सब वायुक्रा आधार आकाश बन ६ छे ६ 
'है, चैसेही सब जीवों का आझाधार, ईश्चर है । ताप 

*» उसी सेहै, वर्षा उसी से है। जीवन, मृत्यु, सत्‌, भ- ६ झओे. १९ 
अखत्‌ , सब घही है । सब जीवों के आदि, अँत ज« १० छो २० 
आर सध्य में स्थित हैं । सव देवताओं में ओर 
सच चर अचर जीचों मं, जो कुछ अएता, प्रभाव 
ओर उत्तमता है, सव उसी की है । उसके सर्वत्र 
हाथ, पैर, नेत्र शिर ओर मुख हैं । शानेन्द्रियां उसी गन १३ ओ, १४ 


से काम करती हैं । परन्तु चह इन्द्रियां नहीं है। घचह ». »# १५ 
निशयुण है। वह पासभी है ओर दूरसी है। सूच्म होने ». # रैई 
से प्राप्ति का विषय नहीं है | अखंड होने परभी सव »  » २० 


जीचोंमें प्थऋ २ चर्तमान है | लव के दृद्य में स्थित है। 


शान, जाता क्षेय, सव वही है । बह स्वये कुछ नहीं भ- १३ इछो २८ 
“ करता है, और न उसे कर्मों का फल होतादै। ? » रै* 


जज 


« डैले। है३ 


छा, ने 


» १५ शो. १३ 


छः पड 


+ 
डेरा 


छः रे 


9. पे 


( १४४ ) 

. यदू सब कर्म शुणों ले होते हें। जैसे सर्वव्यापी 
ध्राकाश झअपनी रुद्मता के कासय्ण किसी' चस्तु 
से मलिन नहां होता है, वेसेही वह सर्ववब्यापी 
होने पर किसी से नहीं मिलता हैं | जैसे 
पक सूर्य खब संसार को धकाश देतांहै, चेलही वह 
एक सर्व ब्रह्माणडों का प्रकाश करने वाला है | प्थिची 
तत्त्व सें व्यापक होने से सब सूतों को जीव दान देंता 
है । सोमरूप होकर सव चनस्पतियों का पोषण कर्ता 
है । क्रग्निर्प होकर खब प्राणियों का भाण हे । 
ज्ञठसग्नि होकर सव घ्यन्च को पचाता है । जब 
ज्ञव धर्म की ग्लानि होती है और अखत्य ओर 
अधर्म का प्रभाव बढ़ता हैं, तवर अचतार 
लेकर धर्म स्थापन करता हैं | चारों जातियां, 
गुण योर कर्म, उसी के द्वारा उत्पन्न दोते हैं । 
यद्यपि वह स्वर्य कर्मरहित है, तथापि यह सब ऋुक्छ 
उसी के प्रभाव से है | वह न कर्म करता दे 
कौर न उसे कर्म का फल लगता है। 


श््ज # 
एटव्प्पणा 
गीता में परमात्मा के अव्यक्त ओर व्यक्त, अर्थात्‌ 
निर्शुण ओर सगझुण दोनों रूप माने हैं । 
चेदान्त के निशुण ज्क्ष को भी साना हैं ओर न्याय के 
खसग्गुण ईश्वर को भी माना है । 


इस परमात्मारूपवर्णान में दोनों रूप आ्आागये हैं।शान 


मार्ग ओर भक्तिमार्गवालों के लिये गीता का परमात्मा 
एकखसाही सल्तोषदायक दे।छ्ैत और अद्वैत दोनों 


( १४४७ )' 
मतवालों के लिये इसमें परमात्मा है! 


किसी सतवाले को विवाद करने की आवश्यकता नहीं है 


आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध 


गीता के १५४ वें अध्याय के ७ सछोक से, तथा : 


१४ लें ध्यध्याय के १७ स्छोक से यह सम्वन्ध इस 
प्रकार ज्ञात होता है । 


ममवांशों जोवलेाके जीवसूतःसनातनः। 


अथ--जीवलोक में मेरा एक आअश जीव का रूप 


होता है । चह सनातन है । 

अविभनत्चां च भूतेषु विभक्नमिव उअ॑ 
स्थितम्‌ । भूतभत्तू च तज्जेय॑ य्रसिष्णु 
प्रभविष्णुच ॥ 


अध--स्वय भागरदित है, श्ार्थात्‌ उसके भाग 


नहीं हो सकते हैँ, तथापि सब प्राणिभूतों में 
अलग २ श्थित है। उसे सब प्राणियों का भर्चों 
जानो । वही भोजन करता है अर चही उत्पन्न 
करता है। 


तात्पर्य यह है कि आत्मा कौर ब्रह्म में कोई भेद 
-नहीं है। आत्मा, ब्रह्म का ही एक अंश है; परन्तु 


अ, १५३. ७ 


अ. १३ खो? १७ 


इस का यह अभिप्ताय नहीं कि ब्रह्म के भाग हो 


(* १४६- ) 
सकते हैं । प्थऋता केवल देखनेमात्र ही है। वह अज्ञान 
से दिखाई देती है । ध्याकाश सर्वव्यापी दै क्रोर उसके 
भाग नहीं हो सकते हैं, तथापि प्रथऋ ९ वस्तुओं में 
रहने से विभक्त दिखाई देता है, जैसे, जो आकाश पक 
घट में व्याप्त हैं, वह दूसरे घट के ध्याकाश से पृथक्‌ 
दिखाई देता है; परन्तु चास्तव में पथक् नहीं है। सब 
एकही है। इसी प्रकार जीव पृथक ६ दिखाई देते हैं; 
परन्तु चास्तव में सव पएकही हैं। इन सव जीचों को 
समश्टष्टि से देखा जाय, तो ब्रह्म है, आर व्यप्टिदष्टि 
से देखा जाय, तो पृथक्र जीदच हैं। 
दोनों ही वास्तव में कर्म से रहित हैं। गुणों के कारण 
कर्म करते दिखाई देते हैं। सब कम, गुण ही करते हैं । 
जव जीवका संपर्क झुणों के साथ होता है, तव उसे 
जन्‍म मरण के वन्धन लगते हैं । 


परसपद्‌ ( मोक्ष ) 


ज, १८ हो. ५६ ६२ यह अव्यय और शाध्वत शान्ति ओर 'अह्म के निरन्तर 


अम्ततरूपी धर्म कौर खुख का स्थान है। महुष्य, जन्म, 


ज. १४ को २७, २० सतत्यु, जरा, ुग्ख, पाप, कर्म वन्‍्धन ओर उन के ध्मच्छे 


अ ७ छो | १४ 


ज. २ हो, ७२ 


आद हो. ० 


ज, ८ इले+ श५ 


| झन १७ इक दर 


चुरे फल ओर माया के धपंच से छूटकर इस आबस्थामें 
होकर परमात्मा में प्रवेश करताहै-उसी सें लय हो जाता है. 
घर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त करता है, जो ज्ञान की चरम सीमा 
है, और वह परम पझौर झनन्त अस्यतरूपी झुख प्राप्त 
करताहै। इसे भाप्त कर वह फिर इस नाशमान और डुः्ख- 
पूर्ण संसार में नहीं ध्याता है। यह परमपद्‌ ऐसा स्थान 
हैं, ज्ां न सूर्य, न चन्द्र, न तारागण झौर न आझग्नि 
पहुँच सकते हैं । हे 


( १४७ .) 
ट्प्पिणी 


परमपद्‌ का वर्णन ऐसा है कि जिसमें वेंदान्त, साँख्य, 
स्यायादि दर्शानों के मोज़्रूप का आदर्श आगया है। सब 


मतवाले अपने विचारों के अनुसार इस परमपद को 


कह सकते हैं। निर्वाण, फेवल्य, झपवर्गादि, सभी 
का सार इसमें आझागया है । 


परमपददप्राप्ति का मार्ग! 


मुक्त में ही मन लगाओ । मुरू में ही चुछधि 
लगाओ | तुम निश्चय ही इस जन्म के पीछे झुम्क में 
प्रवेश होकर रहागो । यदि सुक्में डढता से चित्त 
नहीं लगा सकते हो, तो योग के 'अभ्यास से मेरे 
पास शअ्माने की चेछा करो। यदि यह अभ्यास भी 
नहीं कर सकते हो, तो सत्कमंपरायण ही कर 
सव कर्म मेंरे निमित्त ही करो । यादि इसके करने 
की भी सामर्थ्य न हो, तो अपने को यत्तेन्द्रिय वनाकर 
झोर मेरी शय्ण लेकर सब कामों के फलों को 
त्याग करदो | 


००. च 


थोगश्मभ्यास से ज्ञान चढ़कर है।क्वान से ध्यान 
वढ़कर है । ध्यान से कमे फलों का त्याग 
बड़ा है| त्याग से ही निरन्तर शान्ति होती है । 
कोई, ध्यान द्वारा आत्मा से आात्मा में आत्मा को 
देखते हैं; कोई, सांख्य योग से आर कोई, कर्म 
योग से । जिन्हे यद वात नहीं मालूम है ओर 


अ- १२ के, ८ 


जअ. १३ शे२४ 


शआ चिद 


अ« रे को. ४ 


डरे 


€ शैछद ) 


दूसरों से खुनकर ही उपासना करते हैं, थे भी सृत्यु 
के पार होजाते हैं ॥, 

[ #-पु [३ 

व्प्प्णा। 
इन महत्त्वशाली वाक्‍यों के पढ़ने से मालूम होता है 
कि मोक्षघ्राप्ति के लिये श्रीकृष्ण सभी मार्गों को 
उपयोगी समझते हैं. । किसी मार्ग की निन्‍दी नहीं 
करते हैं, ओर न किसी सार्म की पझ्मतिशय प्रशंसा 
करते हैं । 
तथापि सव में सरल मार्ग निष्काम कर्म -करनाही 
बताया है । इच्छा ले कर्मो के फलों को त्याग करदेना 
ही, त्याग है, न कि कर्म त्याग करंदेना | इसी त्याग को . 
निरन्तरशांति का साधन बताया है | इस ले यह 
ध्यभिषाय नहीं हैं कि शानमार्ग, ध्यानमार्गादि अच्छे 

साधन नहीं हैं , किन्तु यह कि कर्मसार्स सबमें सरल 

है ओर उसके करने में मनुष्यों को वैसी कठिनाइयां 


' नहीं हैं, जैसी दूसरे मार्गों के साधन में हैं । 


के । - ' 
यादि मलुष्य चाहे कि में कम को वित्तकुल नहीं करूं, 
तो अखम्भव है; क्‍यों कि स्वभाव, गुणों से प्रेस्ति 
होकर, उसे कुछ न कुछ कर्म कराता ही है। कर्म 
करने वात्ते, केचल प्रति के शुण ही है | झहैकार 
से घोका खाकर महुण्य कहता है कि में कय्ता है; 


* परन्तु चास्तव में शुण हीं करते हैं, जीच नहीं। 


झानवान, मलुब्य, सी स्वसाव के अचछुखार ही कर्म 


, करते हैं। स्वभाव का छुसरण ही सब ज़ीव करते हें । 


इसलिए स्वभाव की अतिरोधता करना निरथक दै। 


( ६४६ ९ 


कर्मो के पांच कारण हैं: १ शरीर २ कर्ता हे पृथक २ 
विधि की चेष्टायें ४ इन्द्रियाँ ओर ५ देव अर्थात्‌ 

उन का अधिष्टठाता देवता। जो कुछ भी कर्म, 
मनुष्य, शरोर, वाणी श्रथवा मन से करता है, यह कर्म 
अच्छा हो या घुर, उसके ये ही पांच हेतु हैं। जो 
कहता है कि कर्मो की करते बाली शअ्यात्मा है; वह 
डुमति है ओर अजान है। कर्म को प्रेण्णा करने 
घाले तीन कारण हैं, अर्थात्‌ शान, शेय ओर शाता 
कर के तीन संगी हैं, ध्यर्थात्‌ करण (-इन्द्रियां ) 
. कर्म और कर्ता। शान, कर्म ओर कर्ता भी श॒ुण 
भेद से तीन भकार के हैं । 

जे। नियतकर्म, कर्मफल की इच्छा, राग छेंष, मोर 
मोह छोड़ कर किया जाता है, वह सात्तविक है 
जो कर्म कामना से, अहंकार से, अथवा .वहुत 
प्रियास से किया जाता है, चंद राजसी है।ज़ो कमे 
मोह से किया जाय आझओर जिस में यह विचार नहीं रहे 
कि यह दूसरों को हानि दायक हैं और इसका 
अनुचित फल होगा ओर झ्यपने समर्थ्य से भी 
वाहर है, चद तामसी है! 


टिप्पणी । 


कर्मंचिचार  सांख्यमत प्रधान है । कर्म करना 
प्रति के शुणों का कार्य है। केवल ्यहंकार 
'के कारण उनमें ममत्व हो जाता है। शुद्ध- 
चित्‌ , नित्य, मुक्त आत्मा, कर्म नहीं करती है, वल्कि 
प्रकति खें वनाहुआ सक्ष्मशरीर ही कर्म करता है। 
इसमें झहकार बंधन कराने वाला है। 


अत रद हल, १३ 


० | रे डर 


० आटे श्छे श्० 


श्१्‌ 


श्र 


( ९१४० ) 
प्रकृति में सत्व, रज आर तम, तीन शुण हैं । इस 


' लिये स्व कर्म तीन प्रकार के होलकते हैं। इनमें 


सात्तिक कर्म ओेएट है।कर्मा का चक्कर रो गुण 
से उठता है, जो कामको उत्पन्न करता है। यद काम 
सवको माह में डालता है ओर उसी से कर्म की उत्पत्ति 
हं।ती है । 
कत्तो 
जो कर्ता संग और अहंकार रहित, धति झमौर उत्साह 
संयुक्त है ओर लिछि और अखिद्धि में निर्विकार है-, 
वह सात्त्विक है। जो कर्ता रोगी, कर्म फल्तों की इच्छा 
रखने वाला, लोसी, हिंसात्मक, झझशोची आओएर हर्ष 
शोक संयुक्त है, वह राजसी है । 
जो कर्ता अयुक्त अर्थात्‌ अनिश्चित, प्राकृत धर्थात्‌ 
सामान्य, जिद्दी, शठ, द्वेपी, आलसी, विषादी, दीघ- 
मे अर्थात्‌ दालाइ्ूली करने चाला है, चह तामसती 
' हे 
ज्ञान । 


चह ज्ञान, जिससे सब पृथक २ जीवों में पक ह्यव्यय 
आविभक्त ब्रह्म एक भाव से दिखाई दे, सात्विक है। 
( अद्दैत ) 

चह ज्ञान, जिससे सब जीबों में पथक्‌ रे भाव पृथक २ 
दिखाई दें, राजी है । ( द्वेत 

चह ज्ञान, जिससे कारण झौर सत्यता जाने बिना ही 
महुष्य किसी चीज को पूरो समझ्तता है और जो 
अदठुप है, तामसी है । ( चारवाक ) 


€ १५१ ) 


जो अहंकार का ध्रश्नय ल्लेकर यह कहे कि में ऐसा 
करूंगा, उसका व्यवसाय पमिथ्या है; क्योंकि उससे वह 
काम, धरकृति स्वर्य करवालेगी । मोहवश होकर कोई 
किसी काम को नहीं भी करना चाहे, तवभी स्वभाव 
कमे से वंघे होने के कारण उसे वह काम करना ही 
पड़ता है। आत्मा न स्वयं कर्ता है ओर न कम कर 
ने वाला है। जो कुछ कर्म होता है, उस का कत्ता 
स्वभाव ( भक्ति ) ही है। जो, गुणकमंविसाग को 
जानता है और यह जानता है कि झुण गशुणों में ही 
विचरते हैं, वह मोहचश नहीं होता है ओर तत्त्ववेत्ता 
कहलाता है; परन्तु, जो यह वात नहीं जानता है, वह 
घज्ानी हैं। 


पाप केसे होता है । 


काम और क्रोध, स्जोगुण से उतपन्नहोते हैं ोर संसार 
में बड़े शज्ञु हैं | इन्हीं के कारण पाप का बीज लगता 
है जैसे झग्नि को घूंआ घेरे इयेहे, जैसे दर्पण को मल 
घेरे हुये है, जैसे गर्भ को उल्ब घेरे हुये है, चेले ही 
शजोगुण को काम क्रोध घेरे हुये हैं। यह निरन्तर 
शज्ञु, शान को ढककर कामरूप में हो जाता है ्लोर जैसे 
घ्रग्नि की तृप्ति नहीं होती, चेंलेही इस काम की | काम, 
इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि में स्थित हो जाता है । इन्द्रि- 
याँ, खब ज्ञान को ढककर जीव को मोह में डाल -देती 
हैं। इसलिये इन्द्रियांदि को पहले ही घश में कग्ना 
चाहिए। इससे पाप उत्पन्न करने वाली वस्तु, जो शान 
विज्ञान का नाश करती है, नष्ट हो जायगी । 


ञज. १८, ५९ .. 


छः 9. ६० 


अ, ५ शो. १३, १४ 


अ. हे हो, २८, २९ 


अ. हे छो. ३७, देद 


9 9. है 


93. 99. ४० 


ह३... 99. ढ*# 


अ. २ दर, 


99. ढर 


ज. २ “डी, 'डंट 


भ. ४ के. २३ 
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ऊंव मनुष्य इन्द्रियों के विषयों पर ध्यान करता है, 
तब उस को उन्हीं के साथ सह उत्पन्न दो जाता है । 
इस सह से काम उत्पन्न दोता दे, काम से क्रोध उत्पन्न 
छोता है, क्रोध से मोद दोता है, मोहदसे स्मतिविश्वम 
दोता है, स्छतिविश्वम से शुद्धि का नाश छोता है और 
चुद्धिनाश से सर्च नाश दो जाता है। 
जो घात्मा फो चश करके पह्यौरए शागछेष छोड़ कर 
इन्द्रियविषयों में श्रमण करता है, वद्द शान्ति पा 
करता है | 


कमयोंग । 
इन्द्रियों को मन से चशीभूत कर आर कर्म्मेन्द्रियों 


परः अधिकार कर जो कर्म किया जाता है, उस का 
नाम कर्म योग हे | जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को तो घश 
में कर लेता दे; परन्तु मन से .इन्द्रियों के विपयों को 
स्मर्ण करता रहताहे; घद विश्नढ़ात्मा ओर मिथ्याचारी 
है, कर्मयोगी नहीं। पहले इन्द्रियां हैं, फिए मन, 
फिर बुद्धि, फिर आत्मा । इसलिये पहले इन्द्रियों 
को चशमें करना चाहिये । 

आत्मा को चुहछ्चि से परे ज्ञान योर मनादि इन्द्रियों को 
ज्ञीत, कामरूप मदहाशत्षु को जीतना चाहिप्ए । 
इन्द्रियविषय सह त्यागफर, योगस्थ हो आर सिद्धि 
असिद्धि में समर दो, कर्म करना चाहिये | इस 


' खमत्व का नाम दी योग है । जिस मछुष्य का इन्द्रिय- 


विषयसह्ः जाता रद्दा है, जिसका चिच झान अवस्था . 


( १४३ ) 


में स्थित हो गयाहै, जिसके कर्म यश खमान हैं, उसके 
सब कर्मी का क्ोप दो जाता है । जो अर्ईकाररदित 
है, जिसकी उुद्धि लि नहीं हुई है, वह कर्मों से चहीं 
वंधता है। जो मदुण्य इन्द्रिय-विषय-सहू स्यायकर सद 
अपने कर्मो की ईश्वर के अर्पण करता है, वह, जैसे 
कमल का पत्र जल में रदते डुण भी जल से लिप्त 
नहीं होता है, वेसे पाप से लिम नहीं होता है। योगी 
लोग इन्द्रिय-विपय-सहझ त्यागकर केवल झआात्माशुद्धि 
के लिये काय, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों ले काम करते हैं। 
औ कर्म-फल को त्यागकर कर्म करता है, चद शान्ति 
प्राप्त करता है ओर जो काम से प्रेरित हो कमफल 
चाहता हुआ कर्म करता है, वह चैधन में.पड़ता है । 


इसलिये जो कुछ भी किया जाय, जो कुछ भी खाया 
जाय, दिया ज्ञाय, तप किया आय, यह सब इंश्वर के 
घर्पण करकेही करना चाहिये | जो मजुप्य अपने कर्मो 
फो ईश्वर के अर्थ ही करता है आझोर फलकी कामना 
त्याग देता है, चद्दी वास्तव में योगी और सन्याखी है । 
क्योंकि कर्मों को त्याग करने से कर्मो का- इस तरह 
करना अच्छा है। सूर्खलोग कर्मो को फल की कामना 
से करते हैं, परन्तु शानवान्‌ मनुष्य इस कामना को 
छोड़ केचल लोकपरोपकार के लिये ही कर्म करते हैं । 
हमारा धधिकार कम करने पर दी हे, न कि उसके फल 
की इच्छा पर ! इसलिए हमारे कर्म करने का हेतु कम 
फल की कामना नहीं होनी चाहिए ऋझोरन अकर्म में 
हो भवृति होनी चाहिये। ] 

अपना नियत कर्म करने से हु मनुष्य को सिद्धि प्राप्त 
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होती है। ऐसे कम को फलकामनारहित करने से 
ही ईश्वर की पूजा और आशयधना होती है। इसी से 
परमपद्‌ प्राप्त होता है। कर्मोके करने वाले प्रकृति के 
तीनो शुण ही हैं, न कि आत्मा । सूढ़ कहदे हैं कि हम 
कर्म करते हैं; परन्तु करने वाले तो घास्तव में गुणही हैं, 
न कि जीव । जो ज्ञानवान्‌ हैं, वे के तको अकर्म जानते 
हैं और अकर्म को कम । थे कर्म फल को त्यागकर 
निरन्तर खुखी रहते हैं । त्रे फिए कोई ध्याशा नहीं 
रखते, निश्चिन्द ओर सिद्धि प्रसिद्धि में एके रहते 
हैं। इन्हे कर्मों का वन्‍्धन नहीं होता है। 

यदि कोई चाहे कि में कर्म सर्वथा त्याग दूं, तो हो नहीं 
सकता है; क्योंकि कर्म किए विना शरीर भी नहीं रह 
सकता है | कमों का त्याग करना धयसम्भव है। और 
डनके त्यागकरने से उनसे छुटकारा भी नहीं हो 


खकता है; क्योंकि प्राकृतिक गुणों के कारण मनुष्य 


स्वयं कर्म करने को प्रेरित होता है । 


क़रमों का वन्‍्चन तभी होता है जब कर्म सवा ओर 
फल कामना से, किये ज्ञाय॑ । यदि ईश्वर के अथ फल 
कामना त्यागकर कियेजाय, तो बंधन नहीं 


'द्ोता है। इसलिए अपने नियते कर्म इस भावसे 


अवश्य करने चाहिये | दूसरे का कर्म यदि 
तुस्हारे कर्म से अच्छा भी दिखाई दे। तव 
भी अपना ही कमे करना चाहिये। 


अ. १८ इको, डेप, ४3 जैसे अग्नि में घूच्माँ घास कर्तहहै, चैसेही सव कर्मों में 


दोष भी मिले रहते हैं; इसलिये झपना कमे ठुरा 


बडे 
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संमऊक कर नहीं छोड़ देना चाहिए । और 
कर्म निर्दोप समस्त कर भी नहीं करना चाहिये। इसमें 
हानि होती है। झपना कर्म करने में पाप नहीं होता 
है। कर्म करने से ही जनकादि महान पुरुषों को सिद्धि 
प्राप्त हुई है । यदि ऐसी अचस्थापर पहुंच जाय कि 
उसे कर्म करने की शावश्यकता नहीं रही है, तवभी कर्म 
करना त्याग नहीं करना चाहिए; क्योंकि बड़ों का 
धनुसरण सवही करते हैं। श्रीकृष्ण को कर्म करने 
की आवश्यकता नहीं थी; परन्तु संसार मर्यादा, रखने 
को बह कर्म करते रहे | यदि वह कर्म नहीं करते, तो 
सेखार में धर्म का लोप हो जाता झौर स्व तरह 
की आपत्तियां , आजातीं ।यदि सामान्य मल॒ष्य 
फल इच्छासे ही कर्म करते है, तव भी शानचानों 
को उन्हे कम करने से ध्यरुचि नहीं दिलानी चाहिए । 
अपने कर्म ईश्वरदेतु करते हुये उन्हे उपदेश देना 
चाहिये । 
चारों जातियों के कम उनके शुण स्वभाव से इस 
तरह कहे हें:-- 
प्राह्मण--शम-दम-तप-शोच-त्ान्ति-आर्जव-शान- 

-विज्ञान-आस्तिकता; ये ज्राह्मणों का स्वसा- 

विक्र कर्म हैं। 
: क्षेत्रिय--शोर्य-तेज-श्वति-दाक्ष्य-सुद्धसे नहीं सागना- 
तल] थे ज्ञत्नियों का स्वभाविक 

| 


वैश्य--कृषि-गोरत्ता-बाणिज्य; ये वैश्यों का स्वभाविंक 
कर्म है। 

शूद्ध--दूसरों की परिचर्या करना; यह शूद्धों का 
स्वभाविक कर्म है । छ 
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नियत्‌ -कर्स, करने चाहिये; क्योंकि इनका त्याग 
करना ध्यच्छा नहीं हें-। यश-दान-तपादि सर्चदा 
दी, करने चाहिये; क्‍योंकि इनसे आत्मा की शुद्धि 
होती दे । परन्तु इनके करने में फलकामना त्याग 
करदेनी चाहिये । 
कर्मत्याग * नहीं,.. वद्कि कंर्मफलत्याग द्वी सदाचार 
आझोर धम्मोचरण का रहस्य हे । 
समोहसे -नियतकर्मा को छोड़देना, तामसी त्याग है। 
शारीरिक दुखों के करण इन्हे छोड़देना, राजसी त्याग 


है। ज्ञो मझुष्य नियतकमों को आवश्यक समफ्त कर उन्हें 


बराबर करते रहते हैं; परन्तु कर्मफलकामना छोड़ 


'देते हैं, उनका ही त्याग सात्तिक है। 


कर्म रोचक हो अथवा अरोचक,' उसे नियत कर्म 
समभ्ककर धह्यचेश्य करना चाहिये। 

शुणों के कारण कर्ता ओर कर्म के त्तीच भेद हैं।-- 
जो कर्म, राग-छ्ेष, इन्द्रिय विषय सह मोर फलकामना 
छोड़कर किया जाता है, वह खात्तविक है। जो 
कर्म अहंकार-कामना “अथवा वहुत प्रयास- से किया 
जाता है, वह 'राजसी है ।-ज्ो कर्म अपने पौरुष की 
सीमा छोड़ कर दूसरों को हिला अथवा ज्ञय कारी 
हो और मोह से किया जाय, बद तामसी है । 

इसी भरकारः सारिवक कर्ता बंद है, जो इन्द्वियार्थलज्ञ 


और अहंकार छोड़कर छति ज्यौर उत्साहलदित 


होकर और सिद्धि श्रसिद्धि में निर्विकार रहकर कर्म 
करता है । 


( .१४७ ) 


जो कर्म करने वाला रोगी है, कर्मफल की कामप्तना. भ- ३८ शो. २७ 
करता है, ल्ुष्ध दै, अ्द्युचिद्दे, हिन्सात्मक है ओर हर्ष 

शोक युक्त है, वह राजोगुणचाला हे । * 

जो कर्म करने वाला अयुक्त है, प्राकृतहि, स्तव्घहि, शठ #. श#.रै< 

है, नेप्कतिक है, आलसी है, विपादी है, दींवेसजी है, 

बह तामोगरुणवाला है । सात्विक कर्म करना ओर 

सात्तिक कर्तो होना, कर्मयोग का म़ुख्योदिश दे । 


:... व्प्पणा। 


कर्मयोग से श्सिप्राय कर्मकाणडसम्बन्धी कर्म जैसे 
यक्षयागादि करना नहीं है| इन कर्मो के करने की 
मनाई नहीं है, वल्किं जो २जिस जाति का कर्म दो 
सभी करने चाहियें। गीता के कर्मयोग का ध्ममिप्राय 
, यह है कि जो कुछ भी नियत कर्म दो उसको सास्य 
चुद्धि से ओर फलकामना छोड़कर करना चाहिये। 
निष्कामकर्म करेने पर गीतामें,जो ज्ञोर दिया गया है. 
वह आर किसी धर्मग्रच्थ में नहीं पाया जाता है। 
यह चात गीता की अपूर्व्चता को बताती है। मान्यवर 
तिक्रक में गीतारहरुय भें फ्मेयोग को द्वी गीतां का 
मुख्योदिंश माना है और बड़ी विद्धचासे वतांया है कि 
अज्जुन को गीता खुनाने का असिप्राय यह था ।इस 
के साथ यदहसी कड़ा दे कि कर्मयोगविषय, गौता 
में नया नहीं हे; किन्तु - पाचीन भागवतघम के 
' श्राधार परदे । गीता की परंपरा फो देखाजाय, तो 
सागवतधर्म दी इसका स्लोत अ्माणित होता है ।' 
भागवतधघमे के प्राचीन कर्मयोगोपंदेद को ग्रीता में 
श्रीकृष्ण ने नये ढगपर बताया है। 


ज. २ हो, ४२, डंड॑ 
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इस में कोई सनन्‍्देद् नहीं कि गीता का कर्मयोंग 
विल्नक्तण है, ओर कलियुग में इससे उत्कृष्ट धर्म का 
आर कोई मार्ग नई हे । इस उपदेश के ध्याधार पर 
राष्ट्रीय, सामाजिक आदि सभी उन्नातियां द्वो खकतीहें। 
श्रीकृष्ण जी. ने ज्ञानमा्ग-भक्तिमार्गं-योगमार्ग-कमे- 
काण्ड सागे अथवा सभी सा्गो को इस-.निष्फाम कमे 
योग भार्ग सर मिल्ता दिया हें । 


० पे 


ईइवर पूजन के भिन्न २ सागे। 


कुछ मलुष्य ऐसे ८ जो वेदोंके अलंकारअुक्त . 


व्याफ्यों, में. ही मस्त दें -। घेद के एक २ ध्यक्षर पर 
वाद , विवाद्‌ करने से लगे हुये हैं । इनकी 
कामना स्वर्गप्राप्ति की ही हे । ये कर्मफल की- 
इच्छा रखते हैं, ओर छुख और पेशवर्य भ्राप्ति के 
छिये बहुच क्रियारय॑ करते हैं। ये योमिक समाधि का 
खचन्‌ नहीं करते और उनको बुद्धि व्यवलायात्मका 
है। ये ल्लोग यज्ञ करके इंश्घर की पूजा करते हैं और 
स्थगे जांत कीहा कामना रखते हैँ | थे स्वगे पहुँचकऋर 
स्वर्ग का सोग फ़रते है और जब उनके पुण्य क्षय 
दोजांते हें, तो, इस मृत्युकोक में फिर आते हें। 
इस त्तरद काम की कामना करने वाले फेंचल गताशत 
पद कोदी भाप्त द्ोते हैं अर्थात्‌ निरन्तर-मोज्षपद नहीं 
प्राप्त करते हैँ। बेदविषय चिशुण ' खस्बन्धी है, 
झोर उससे गुण सस्चन्धिनी चाशमान घस्तुर्येद्ीसप्राप्त 


( १५६ ) 


होतीएई! इसलिये निस्त्रेगुयय, निर्दन्द नितव्यसस्वस्थ 
निर्योगक्षम आर आत्त्मवान, दोना चादिये। 
ऐसे मद्ुप्य को वेदक्रियाएं ऐसी ही निरथेक हें, 


०4 


जैसे 
जैसे जअलब्याप्तस्थाम में जलाशय। 


यज्ञ 

खश्टि के आदि में जब मह्ुण्य जाति रची गई प्रजा- 
पति ने यज्ञ को उत्पन्न किया भौर झाक्का करी कि 
मलुण्य को झुख सम्पत्ति चढाने के लिए यज्ञ सदेच 
फरना आवश्यक दै। मजुष्य को देवताओं के लिये यज्ञ 
करना चाहिए । देवता मनुष्यों की मनः कामनाएं पूर्ण 
करते हैं । देवताओं को यज्ञ देने के पश्चात्‌ भोजन 
करना चाहिये। सब रह॒ष्टि अन्न से होती है, ध्यन्न चर्षा 
से होता है । वर्षा यज्ञ से होती है । यज्ष, कम से दीता 
है । कर्म, तऋह्मए ले दोता है और तह्मा अव्यय ब्रह्म से 
दोता है; इसलिये यक्ष में तऋरह्म सदेव विद्यमान 
य्हता है । 

यज्ञ बहुत प्रकार की हैं;--- 

कोई प्रह्म की अग्नि में हघन फरने से यज्ञ करते हैं । 
कोई थम आदि ऑअग्नि में इन्द्रियों। को दचन करने से 
यज्ञ करते है । कोई इन्द्रियों रूपी अग्नि में विषयों 
को दृवम करने से यज्ञ करते हैं । कोई आत्म दमन से 
प्राप्त योगरूपी आग्निमें इन्द्रियों फे विषय और प्राण 
की इचन करने से यज्ञ करते है । 

काई घनरूपा, फोई तपरूपी, कोई दृठ थोगरुपी, 
कोई स्वाध्याय और शानरूपी यज्ञ करते है और मन 
को बश में करते हैं. और दढ़नत दोते हैं । 
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( १६० ) 


कोई पाण को अपान में, ध्यपान को प्राण में लगाते हुये 
और धाण ओर अपान के मार्ग को रोकते हुये भाणा 
याम-से मरन दो यजश करते दें। 


फोद नियतादारी द्वो स्वार्सा को स्थासों में डालते हुये 
यथ करते हैं। कोई पानरूपी यण करते एेँ। कोई इंद्यर 
को एक और अनेक सर्वत्र घियमान जानते हुए पूजते 
है।इस भक्तार ईशचर के देतु अनेक यश किये जाते हैं। 
इन संब की उत्पत्ति कमये दी से दे। जो घह्य को दी अग्नि, 
द्ोता, धरुणी अर्थात्‌ हवन की लव सामग्नी जान कर, 
चह्म में ही आत्मा को (दवन करते हें, ये झुक्त दो जाते हैं। 
कोई जितेन्द्रिय हो अत्तर अव्यक्त अहम को पूजते हैँ । 
ये भी उसी पद्‌ को भाप्त करते हैं । कोई सब कामों 
को ब्रह्म के अर्पण कर ओर ऋ्रह्म में दो तत्पर हो और 
ब्रह्म का ही ध्यान कर, योगसुुक्त हो ब्रह्म को द्वी पूजते 
हैँ । उनका घंघन इस भचसागर से जल्दी छूट जाता दै। 
कोई अपने पाप कममों को धोकर और राग द्वेपादि 

न्यंनो से मुक्त दा केबल अरह्य का ही स्मरण करते 


द॑। काई इंच्चर की शरण लेकर जन्‍म स्त्यु स छूटन 
करलय चएा करते हें । 


;] 


डउपासक्त चार अकार के होते हैंः- 


श आया र जिज्ञासु ३ अर्थार्थी ओर ७ ज्ञानी । इन सब में 
जानी अषछ है; क्योकि बह एका भक्ति करने वाला है। 
उसका पूजन कोइ तामसी, कोई सार्तविक छुति खे, 
करदे दें । कोई इल्द्रियोंको जीतकर ध्यानयोग करते हैं । 
फाइई सांख्ययोग करते है । कोई कम्मेयोग करते हैं | 


>> ् 


( शईै१ ) 
कोई दूखरो से जैसे खुना दे वैसे दी इंद्र की आराधना 
करते हैं। कोई कद्दते हैं कि कमे करना पाप दे और 
इस विचार से कर्मी को त्याग कर देते हें। कोई कद्देत 
हैं कि यज्ञ कमे दानादि का त्याग नहीं करना चादिये। 
इंश्वरपूजन के झनेक मार्ग हैं । जो जिस भागें से 


है ५४ ष्ट 


ईंदवर के पास जाना चाड़्रे, चद्ठ उसी सा ले उसका 
अचहण करता द्वै। जो किसी रूप में भी ईश्वर को भ्रद्धा 
पूर्वक पूजता दे उस की वच्दी श्रद्धा फली भूत होती 
है । सब यज्ञों का भोगनेवाला और सथ का फल 
ऐने चाज़ा फेचल ईश्वर दी है। जो उसको नहीं जानते 
हैं, पतित हो जाते हैं । 


ट्प्पिणी | 


पूर्वोक्त बाक्‍यें। से विद्ति होगा कि श्रीकृष्ण ने अनेक 
मारे, जो भाचीन समय में धचलछित थे, वत्ताये हैं ओर 
उनके फल भी कहे हे | यज्ञ का विषय भी अच्छी 
चर बताया है । यशबिपय में सबसे धच्छा यश 
वद्द वतायादे जिसमे ब्रह्म कोदी अग्नि दोता मानकर 


झात्मा का इचन किया जाय, अर्थात्‌ शञानयशञ । अन्त 


इन खसी मार्गों को ईइवर के पास पहुँचने का साधन 
माना छैं। कहा दे कि जो अरद्धापृवेक ईदवर को 
किसी रूप में भी पूज़ता है उसकी वही श्रद्धा फली 
भूत दाती द्ै । 

श्रीकृष्ण के वाक्य बड़ी व्यापकता रखते हैं । किसी 
मत या सम्प्रदाय के विरोधी नहीं डे । मतमतान्तर के 
सब भहड़ें का समाधान कर दिया हे। इसीक़िये 
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जद शेश्छु 


( र*ईैए ) 


गीता सब मत और सम्प्रदायों को प्रिय दे, और उस 
पर अनेक भाष्य दें । 


ध्यानयोग । 


खमत्व का नाम योग दै। कम मे छशलता का नाम योग है। 
योग, बुद्धियुक्त द्ोकर करना उादिये। इसमें खुछत 
डुष्छृत दोनें। छोड़ देने चादियें। इससे भय दुरः हो 
जाता है । सांख्य छोर योग भिन्‍न ऋ नई छू जो 
एक को जानता दै बद् दूछेरे पतो सी जानता है | जो 
फल, सांख्यवाले को छहोता डे, चद योगी, को भी 
दोता जहै । पे।डित छोंग सांखझय आर योग में कोई 
मिन्‍्नता नहीं देखते छे । 


योग करने को स्थिर चुद्धि की बड़ी आवश्यकता है; 
क्योंकि छस्ती से छुम अशुभ फर्म का फल्वत्याग 
द्वोता है । | 
जब मन का भोद दूर दोजाता है, तो सब चस्तुओं में 
बेराग्य उत्पन्न दोजाता दै, और समाधि में सन 
स्थिर ड्ो कर योग की सिद्धि होजाती है । 
घुड्धिस्थिस्वात्तों के ये लक्तण हैँ -- 

सनकी सब फामना का त्याग; आत्मा में आत्मा से 
आनन्द, शआ्ापत्ति में चिन्ता अभाव, छुख्त मे विरक्तता, 
राग द्वेष भय क्रोचादि सत विम्ठुकता, सर्वेसड्त्याग, 
विषयों से इन्द्रियों का जीतना, इन्द्रियाचिषय के 
धघ्ास्वाद्‌ से विरक्तता। खब इन्द्रियों पर अधिकार 
योगी को न चट्डुत अधिक और न चढुत कम सोजञञन 
करना चाइिये। न वहुत सोना चाहिये। त्त बहुत 


( रेद३र 2 


जागना चाद्विये । एक्वान्त पवित्र स्थान में योग आासन 
लगाना चाहिये। उसका आलन तीन चझोक्षों का 
होना चाडिये, अर्थात्‌ कपड़ा, हरिण का चम्में 
आर छुदशां । चित्त को एकाश्र कर इन्द्रियों को दमन 
कर, निश्चक बैठ कर, देहो, शिर ओर औीवा को सीधी 
रख कर और नाक के अग्रसाग पर दृष्टि जमा कर, 
योग अभ्यास करना चाहिये | योगाब्यास् मे शान्त 
चित्त, निर्ेय, अह्मचारी, और मतस्थित होना चादिये। 
मन बहा में कर ईश्वर का ध्यान करते हुए-उसी की 
भाप्ति की इच्छा करते हुए योग करना चाहिये | योग 
सिद्धि तबही होगी, अब बुद्धि आत्मा में स्थिर दो 
जायगी ओर सब काप्तनाओं के भाव जाते रहेंगे | ज्यों 
ज्यें। मद चज्चलता से दूर सागे, उसे चशमें कर आत्मा 
के झाधिपत्य भें नियुक्त करना चाहेंये। सनकों बहा 
में करना घड़ा कठिन है, क्योंकि धह अस्थिर और 
चम्बत ६; परन्तु बरावर अश्यास फरने से बच वश 


में हो सकता है । जिसका मन पश से नहीं दे बह ० 


योग न्दीं कर सकता है; परन्तु जिलके वश में मन है 
आर जो यथोक्त खाघन करता है, उसे योग छ्ोता है। 
जिसने सन जीत लिया है, जो कर्म और इन्द्व्यि 
विषयों से असेग है, जिस की चुद्धि स्थिर है और 
जो ज्ोभ और धशाशा ले परे दे, वह योगी है । लिस 
योगी की इन्द्रियां ओर मन वश में है और जिसे 
पाषाण पएृथिददी और छुद॒फे, सच पुक चराचर ही है, चह 
परम योगी है। ऐसा योगी खब को एक भाव से देखता 
डे, चाह वह मंन्रहो, शज्र॒द्दी, देशीद्दी, विदेशाहो, पिय 
हो, सस्बन्‍्धी हो, साथु हो, दुष्ट दो, कोई भी क्यो न 
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जज ५ इलो. ११ 


( रदुछ ) 
दो। आत्मा की ऐक्यता के कारण खब वस्तुओं को एक- 
सीदेखताहै, चाददे वह वस्तु खुखदाई हो ध्थथवा डुखदा ई 
दो। सब जीचों को छपने मे और अपने को सब जीवों में 
देखता है। सर्वत्र एकला भाव रखता दे ओर ईश्वर का 
सदेच स्मण करता दे । ऐसे योगी को कर्म वन्धन नहीं 
होता द्वे। यद्ट जान कर कि इन्द्रियां अपना २ करमे 
शुर्णों ले करती हे, वह उनका खज्ञ त्याग कर देता है। 
केचल आत्मशुद्धि के लिए दी सन-बुद्धि-शरीर और 
इन्द्रियों से काम करता है। 
टिप्पणी । 

पातञ्त्ली योग शारू में जो योग क्रियाएं चताई गई हैं, 
उसी के झजुखार यद्द ध्यानयोग है । इस में इतनी 
अद्धत्ता अवदय द्वे कि योग का अर्थ केवछ प्राणायाम 
ध्याव धारणा समाधि द्वी नहीं हे, चढिक्रि कमे 
कुशलता दैें। सास्य घुद्धि पर बड़ा ज्ञोर दिया है, 
और इस योग का रहस्य चुछ्धि स्थिरता ही कहा 
गया है। 

खांख्य और योग की एक्तता बताई दे । उसका अभि- 
प्राय यद्द है कि सांख्य का अथे शानमाण्र दे और योग 


का व्यापक अर्थ कर्मझुशकता और चुद्धि समता हैत 


शानमा्ग- मे भी चुद्धिसमता ही सुख्योदेश्य दे । जुद्धि 
के छुद्ध ओर रि्थिर होने पर शानी को आत्मा हर 
परमात्मा में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता हे, और 
उसका आचरण उसी साम्य बुद्धि से होने लगता है।* 


' थोगमार्ग में भी चाद्धसमता -भादत कर क वहा कम 


कुशंकता भाप्त द्वो जाती हे। इसलिये सांख्य ( ज्ञान- 


( १६४ ) 
मार्य ) और योग एकद्दी दे। केचत बुद्धि दीन मलुष्य 
ही उन में अन्तर देखते हैं, ज्ञानी नहीं। 


इस सम्बन्ध में यह कहना अप्रासखद्चिक नहीं होगा 


कि ध्यानयोग के गौरंब को पाश्चात्य विद्दान्‌ ध्यसी - 


अच्छी तरह नहीं समझे हैं। वे इस कर्मकुशलता में 
कम हैं; भोतिक विज्ञान पर ही उन की दृष्टि है। 
मनोविज्ञानशास्त्र को भी तर्कंदष्टि से ही सिद्ध करते 
हैं; उस में योगशास्त्र का मेल नहीं करते हैं | प्राचीन 
सारत में योगलाधन से घड़े २ काम लिये गये थे। 


इस विषय में नये ढंगपर गरवेपणा होना अत्यावश्यक 


है।  - ः 
ज्ञानयोग । 


शानयोंग के अन्तरगत निम्न लिखित लक्षण हैंः-- 
विनय, अद्स्भता, अहिखा, ज्ञान्ति, आर्जव, आझाचा- 
थोपासन, शौच, स्थैर्य, आत्मनिगम्रह, इन्द्रियों के 
विषय से चैराग्य, अहड़्गार का झभाव, जन्म सु॒त्यु जरा 
ध्याधि आदि ढुःखों के दोषों को जानना, इन्द्रियतिंष- 
यों में असक्तिता, पुत्र, स्त्री, ग़ह, इन में मग्न नहीं हो 
जाना; आपाक्त में तथा इए आनिए वस्तुओं में सम- 
चित्तता, ईश्वरस्में ्मनन्‍्यभक्ति, प्कान्तदेश में वास, जन 
समूह भें विरक्ति, अध्यात्मज्ञान में स्थिस्ता, तत्त्व 


शान के अर्थ को समझना; ये सव ज्ञान्त के लक्षण हैं। 


इनसे जो अन्य लक्षण हैं, वे अज्ञान के हैं । 
शान तीन प्रकार का है; अर्थात्‌ सात्त्कि, राजस 
और तामस। 
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जिस छ्लांन से सव भूतों में वही आअध्यय ब्द्द दिखाई 
दे, अर्थात्‌ पृथक २ चस्तुओं में एक आझखरिडत अहम, 
चह खात्त्विक है। जिस शान से सब भूतों में जो नाना 
भाव हैं, एथक्‌.२ दिखाई दें, चह राजस है । 


जिस शान से कोई कार्य देतु के विना ही ऐसा समक्ता 
जाय कि जो कुछ हे सव बदी छे झोर तत््ववोध भी 
नहीं हो आर जो झटप हो, चद्द तामस है । 

घुछ्धि,श्ञान का छार है और पह तीन भ्रकार की हे +- 


जो बुद्धि कार्य अकार्य, सच धह्ममय, प्रकृति निन्वतिः 
वन्ध मोक्त, इन सब को ऊानती है, वह सात्तिकी है| 


जो चुद्धि धर्म'अधर्म, कार्य अकार्य को ठीक नहों 
समझती है, यह राजसी है। 


जो चुद्धि तमोग्रुण भें लि हुई अधर्म को धरम समस्के 
आर सव चस्लुओं को उल्टी लमफ्छे, वह तामसी है । 
बुद्धिमान, मलुष्य यही है जो कर्म में अकर्म और 
अरकर्म से कर्म देखे, चह सूच कर्स करता छुआ भी 
योगी है । उसके सच कार्य कामनार्संकदप से रहित 
होते हैं । उस के सव कर्म ज्ञादाग्नि से दुग्ध हो जाते 
हैं। चददी पंडित कहलाता है| ऐसा अजुण्य जिस का- 
खह्छ विषयों से छूट गया है ध्योर जिसकी चुद्धि शाना- 
चस्था में स्थित है, उस के सब कर्म ( यज्ञादि ) जलोप 
हो जाते हैं, अथोत्‌ उसका वनन्‍्धन नहीं होता है। शान 
यज्ञ सब भरकार के यज्ञों से बड़ा है; क्योंकि उसमें सच 
कर्मा का ल्लोप हो जाता है। ज्ञान, शुरू की सेचा, सोज 
करना और लोकलेचा से आता हि । डे प्राप्त करने 


४ 


€ £#६७ ) 


पीछे मोह नहीं होताहै । इस के छाया सब भूतगण, 
आत्मा में ही दिखाई देते हैं | 

जैसे अग्नि से जल कर लकड़ी मस्म हो जाती दे, वैसे 
ही शान से सव कर्मा का नाश हो जाता है। जो सजुण्य 
अ्रद्धावान्‌ है, और जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, 
चही ज्ञान प्राप्त कर सकता: है। वह्द ज्ञानप्राप्ति से 
परम शान्ति को पहुंच जाता है। परन्तु जो अद्धा 
रहित है और खंशयात्मा है, चह नाश को धाप्त होता 
है। उसे व इस लोक में ओर न पर लोक में झुख 
प्राप्त दोता है । जिसने योग साधन से कर्मो का त्याग 
कणदिया है, जिसने ज्ाद ले सव संशयों को छित्न मित्र 
कर डाला है ओर जिसने अपने को बश में कर 
लिया दै, उसे कोई कर्म वन्‍्धन नहीं दोता है । 

यह संसार एक बट घक्त है, जिसकी जड़े ऊपर ्डे, 
अर्थात्‌ बह्म की योग माया में, ओर 'शा्खे नीचे 
हैं, अर्थात्‌ ज्गत्‌:सें हैं| यह अनन्त है | इस चृत्त की 
पत्तियां शाखायें ऊपर नीचे फैली छुई हैँ। यह गुणों 
के जल से सीचा जाता है। इस घृत्त की कोपतले 
इन्द्रियनिपय हैं ओर इसको जुड़ें मनुष्यों के कर्म 
वन्‍्धन हैं। इस घुक्त का न आदि है, न अन्त है 
ओर न उसकी जड़ों का स्थान मालूम दो सकता 


है । इसका नाश विषयसक्ञ॒त्यागरुपी झर्ल से हो 


सकता है। बहुत मनुष्य राग, भय; क्रोश्चादि को 
त्याग कर, ईश्वर में मग्न हो, उसी का आश्रय से और 

:ज्ञानतप से पवित्न हो ईश्वस्साव की प्राप्ति करते हैं । 
बड़े से बड़े पापी मझुष्य भी ज्ञाच नौका के द्वार पापों 
ल् तर जाते हैं । . ना 
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बुद्धि छारा शुद्ध हो, घ्ति द्वारा अपने को जीत, शब्दादि 
इन्द्रियों के विपयों को छोड़, रागहेपादि त्याग, 
एकान्त घास कर, अव्पाहार कर, चाणी काय मन को 
जीत, ध्यान योग में लग, चेराग्य का झआाश्रय ले,तअहडझ्ार, 
चल, अभिमान, काम, क्रोध, लोस फो छोड़, निरलेमी 
झौर शान्त हो, ऋह्मगति प्राप्त करने योग्य मलु॒प्य होते 
हैं। इस अवस्था पर पहुँच कर चे प्रसन्ञात्मा हो जाते हैं । 
उन्हे न कोई शोक रहत है ओरन कोई काड्न्ता रहती है । 
थे सव धाणियों को एकसा ही देखते हैं आर उन्हे 
ईश्वर की परम भक्ति हो जाती है, ओर इस भक्ति खे 
चे ईश्चर का अखली रूप जान जाते हैं. कि वह कोन 
कौर क्या है । यह तत्व जान कर चे ईश्वर में 
प्रवेश करते हैं. । 
टिप्पणी 

गीता का ज्ञानयोग चेदों के उपनिपदों के आधार 

परही है। ज्ञानप्राप्ति की पसम सीमा वह है जिसमें 

सव चराचर भूतों में एकही अखरणड अप्वेत अहम 

दिखाई देने लगे, ओर धघत्यक्त में दिखाई देनेचाली 

पृथक्वा एक सूलाघधार बह्मतत्त्व में ही लोप हो जाय। 
यह अवस्था वड़ी कठिन है ओर केचल पुस्तक पढ़ने 
से नहीं होती है, चढ्कि अभ्यास से ही होती हे। 

आाशुनिक विद्वान, ज्ञानप्राप्ति उसी को समझते हैं जो 
तके द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान करावे । जो विषय 

बुद्धि के परे है, वह तके रे खिझ नहीं हो सकता है। 

डलके तो साधन ही दुसरे हैं | अनुभव की आवचश्य- 
कता है। इसीलिए गीता में ज्ञानमार्ग कहते समय 


( शृह५ ) 


केवल पुस्तक द्वारा ज्ञानविषय समक्त लेने को ही 
नहीं कहा है, वद्कि पहले ही ज्ञानी के लक्षण 
वतादिये हैं। वह पूर्ण आचारशुद्धता है। यूनान 
देश के तत्त्ववेत्ता सोक्रटीज़् भी उस्नी को ज्ञानी 
'कहते थे जो किसी विषय को बुद्धि से समक्तही 
नहीं गया हो, वल्कि उसके सत्य को वर्ताव में भी ले 
आधयाहों। शाज कलतो जानी केवल वही हैं जो किसी वात 
को बुद्धि छारा समझले झौर उस पर तर्क कर सके, 
चाहें उस वात को चर्चाव में लाया हो या नहीं । 


' संनन्‍्यासयोग | 


कामनावाले कर्मा को छोड़ना संन्यास है। खब कर्मो 
के फल को छोड़ना त्याग है। संन्यास और योग 
में अन्तर नहीं है। थोग के विना संन्यास प्राप्त 
करना कठिन है। 


शास्त्रविह्दित कर्मों को छोड़ना ठीक नहीं है। लव 
कर्मो को छोड़ना असम्भव है। जोकमों का फल त्याग 
देता है, वही सच्चा त्यागी है ! 


शरीर के छुःख भयसे कर्म त्यागकरना; राजस त्याग 
है। ऐेले त्यागी को त्याय का फल प्राप्त नहीं होता 
है। भोह से कर्म त्याग करना तामख त्याग है। 


जो शास्त्रविद्दित कम को नियतकायं समझ कर 
करता है और उसके फल और सद्भ को त्याग करता 
है, वही सात्विक त्यागी है। ऐसा ही त्यागी सत्त्वगुण 
संयुक्त, चुद्धिमान्‌ ओर संशय रदित है। वह न तो चुरे 
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काम से छेष करता है और न अच्छे काम से जीति 
करता है। 

जो कर्मो को अपना नियत कार्य समक कर आझौर उन : 
की फलकामना छोड़कर कर्म करता है, चद्दी सच्चा 
सन्‍्यासी हे, न कि वह जो निरग्नि ओर ध्यक्तिय 
सच्चा और नित्य रून्यासी वही है. जो न किसी से 
द्वेष करे आए॑ न कोई कांज्ा करे। वह 'निरून्द दो 
खब बन्‍्धनों से छूट जाता है। गेले संन्‍्योसी से 
अच्छे छुरे सबकमो के फल छूट जाते हैं, ओर देह त्याग 
करने पर वह ईश्वर में मिल जाता है ।जो सर्दत्ञ आझ- 
सकऊ बुद्धि है, जितात्मा है, इच्छा रहित है, वह संन्यास 
के दाश परम नेष्कर्म्स सिद्धि को प्राप्त करता है। इसे 
प्राप्त करने पर उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती हे, 

ज्ञान की परम सीमा है। 


टिप्पणी । 


सेल्यास का जर्थ प्रायः यही समझा जाता है कि स्त्री 
पुआादि संसार व्यवह्यर श्यौर निहित कमों को छोड़ कर 
झौर गेरुआ कपड़े रंगा कर महुष्य एकान्त घास करे । 
आञझाज कल संन्यास से यही समझता जाता है। श्रीकृष्ण 
के अनुसार यद संन्यास नहीं है | कर्मत्याग करना 
संन्यास नहीं, किन्तु कर्म की फलइच्छा छोड़े कर 
कर्म करना ही संन्यास है। गीता में त्यागका धर्थ फल 
कामना छोड़ना दी साना है। कर्म को सर्वथा त्याग- 
करना आअसम्भव है | कर्म के विना देहधारण भी नहीं 
हो सकता है | इसलिये जे। इन्द्रियनित्रह कर, साम्य 
बुद्धि हो और फलकामना त्याग, कर्म ,कर्ता है घदी 


( श्७जरं ) 


संन्यासी है; चांहें वह ग्रहस्थी हो वा वानप्रस्थ । इस * 
फल्चकामर्ना को त्याग 'कर संन्यास करने वाले' 
उद्द्दारणतः राजा जनक ओर अरीकृप्ण हैं । + 
संन्यास का यह अर्थ बताना गीती का अतुल गोरव 
है। इस विपय में उपनिषद्‌ , चेदान्त अथवा दूसरे. 
शास्त्रों के सिद्धान्तों ले सी गीता वढ़ गई है। इस . 
देश में सनन्‍्यासी होने की प्रथा वहुत वढ़ गई है, ओर 
उस के कारण समाजसम्बन्धिनी अनेक, कठिनाइयाँ 
ओर हानियाँ उपस्थित हो गई हैं। श्रीकृष्ण के इस 
सिद्धान्त के! अमल में लाने से यह प्रथा भी समा- 
जोपयोगी हो सकती है । “संसारखंग्रह के लिये 
खावश्यकता है कि शुछ्ध॒व्ृतियों के मनुष्य ग्रहस्थ बने 
रहें ओर अपने उदार भावों को संसार चलाने के काम 
में लावें। कया सेसार अधिम भलुष्यों के चलाने के 
लिये ही हैं ? यदि ज्ञानी ओर शुद्धाचरण के 
भल्ुष्य इसे छोड़ कर चन को चले जायें ओर केवल 
अज्ञानी आर दाराचारी ही खँलार में रह जायें, तो 
संसार प्रतिदिन अधोगति को चला जावेगा । सिष्त 
पिता, व्यास, राजाजनक, श्रीकृष्ण,, औीरामचन्द्र 
सरीखे शानी आर तत्ववेता महात्मा सव ज्ञानकर भी 
ससारपरोपकारणर . संसार में ही रहे। यदि श्री शैंकरय- 
चार्ये संन्यास का अर्थकेवल संसारत्याग ही समझते , 
तो इसंदेश के सनातनधर्स का पुनस्त्थान कौन करता। 
व्यासकी क्‍यों १८ पुराण वनाते और अपनी माता 
सत्यवती के कहने से राजवंश चलाने के लिये क्‍यों 
सन्तान उत्पन्न करते। घुद्ध महाराज इस संसार के 
उपकारके लिये फिर क्‍यों लोद आते,उन्हें तो पूर्ण 


अ.१८ इले, ६५ 
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(“१७२ ) 


शानाव॒स्था. धाप्त होई गई थी। इन सव उद्हारणों से , 
सिद्ध होता है कि सेन्‍यास मार्ग फ्त्तकामना छोड़ना 
ही हैं, न कि खेखार ओर कर्म छोड़ना । ओर इसी 
चात को लक्ष्य कर शझ्माधुनिक संन्यास भथार्मे संशो- 
घन करना उचित है । हे 


भाक्तयाग । 


भक्ति योग का; रहस्य यह है कि मज्लुष्य अपने को 
ईश्वर में सर्वथा समर्पित करदे ओर जो कुछ भी 
काम करे चह ईश्वर ही के हेतु करे । 

नीचे'लिखे अभ्रीकृष्णजी के चाक्‍यों का अज्ञुसरण 
भक्तों को करना चाहिये | 

घ्पने मन को मुर्क में ही लगाआओ-मेरे ही संक्त हो, मेरे 
लिये ही यज्ञादि करो, मेरी ही नमस्कार करो, यदि 
ऐेखा करोगे तो तुम निश्चय ही मेरे पाल पहुंचोगे ।” 
इस वात की में प्रतज्ञा करता हूं । तुम मेरे प्यारे हो । 
सव धर्मो को छोड़कर केवल मेरे ही शरणागत हो, में 
तुम्हें सब पापों ले छुड़ा दूंगा, शोच्व मत करो | 
स्व भावषों से मेरी ही शरण हो, उस की कृपा से 
छुम्दें परम ओर ध्यट्ल शान्ति पाप्त होगी । 

खब कर्मो को मेरें ऊपर ही चित्त से छोड़ दो, सुर में 
ही तत्पर हो,चुद्धियोग के करते हुये सुक्की में ही नि- 
इन्‍्तर चित्त लगाये रहो। 

यदि मुझमें चित लगाये रहोगे, तो सब डुश्लोंसे पार - 
हो जाओगे, यदि अहडुगर के कारण इसस पर ध्यान 
नहीं दोगे तो नाश हो जायगा। जो कोई मुझे पत्न पुष्प 


'( धशछद ४ 

फल जलन मक्ति से देता: में उसे महण-कर लेता हूं । 
जो कुछ तुम करो, जो कुछ तुम स्वाओ, जो कुछ तुम 
दो झोर भेद करो; ज्मे कुछ -तफ करो,. उस सब. 
को मेरे ही अपर करो: | 

अपने मनकों मुक्तमें ही! लगाआ:। शअपनी बुद्धि को 
सुझ्त में हुए प्रवेश करो। यदि ऐसा करेगे तो निसल्देह 
तुम सुर में ही सर्चदा निवास करोगे ३ 

यदि मुक्त में स्थिर नहंई हो; सकत्ते हो;, तो: योल 


का भ्रभ्यमस कंसे ! यदि श्रम्यास भीः नहीं: कए सकतेः 


हो, तो जो कुछ कर्म करे, यह सेरे लिये हीः करों ४ 
भरे अर्थ कर्म करने सर ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी ४ 
यदि यह, भी. नह कर सकतेः हो; तो: ध्मपने. को--चशा 
में कर सब कामों का फल त्याम दो । 

' जो अपने मन को सुस्त में जगा कर मुझ्कदी में नियुक्त हो 
कर आहट अंद्धा से मेरी. उपासना करते हैं, उन्हें में. 
सच योगियों में उत्तम समस्ता हूं । 


““मक्तों के ये लक्षण ह । 

' प्रेरे मक्तचित्तमय और भाणगत होकर मेरी ही वार्ता 
नित्य अति आपस में करते. हैं | इसी से संतोपित 
ओर प्रसक्ष रहते हैं । 

“जो न हर्ष करता है, न द्वेप. करता है; न शोच करता 
है, न कांज्ञा' करताहैं; जो. शुस अश्ुस दोनों को त्याग 

“कर देताहे ओर मेरी भक्ति से ही पूणो हृदय रहता हैं; 
चही-मुझके जिय है। 

'शुज्ञ-मित्र दोनों के अति सक्तलोग “समभाव रहते 

'हैं। मान अपमान, - शीत उप्ण, झुख दुश्ख, -इन 
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-.. ( १७७ ) 
खब में एकसे छी रहते हें ओर इन्द्रियतरिपयसजझ्ञ को 
छोड़ देते हैं । 


ज्ञो किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता, श॒त्ति, शुद्धा- 
चरण, दत्त, उदासीन, दुः्खरादित झौर अपने सब 
कामों के फल्मों का त्यगी है, चद्दी मेरा भक्त है, चद्दी 
मुझे प्रिय है । 


जो किसी जीव से द्वेप नहीं फरता है, मित्रमाव 
रखता है, दयावान्‌ है, पअहंकाररदित है, स्सेपनापन 
भी जिसमें नहीं हे, झुख डुःख. में .. एकसा है, योर 
क्षमा करता है; घद्दी मेरा भक्त है । जो संतुए, योग 
संयुक्त, जितेन्द्रिय, दठनिम्धय है, जिसने मन बुद्धि 
को मेरे अर्पण कर दी है; यही मेरा भक्त है, घही 
सस्ते प्रिय है। जिस से संसारी लोगों को भय नहीं है, 
ओर न उसे खेसारी लोगों से सय है, जो ह॒र्ष आमर्प 
भयादि के उद्देग से रदित है; वही सुस्के प्रिय है। 
जो निन्‍्दा स्त॒ति में एकसा है, मोनी है, सब तरह 
सन्‍्तुण है; जिस के रहने का कोई स्थान नहीं है, स्थिर 
चुद्धि है, ओर भक्तिमान है; वही मेरा प्यार है। 


यह फल ऐसे भक्तजनों को मिलता है, जो मेरा 

ध्यनन्य चिन्तन करते हुये उपासना करते हैं; उन्हे में 

खब विजन्नो से वचाता हू । जो मुम्झे भक्ति से सज़ते हैं, 

चे भेरे में हैं ओर में उन में है । ऐसे भक्त ध्मात्मा हो 

जाते हैं और झखटल शान्ति भ्राप्त करते हैं। जो मेरी 

शरण लेतेहें, उनका क्षय कभी नहीं होता है, थे केसे ॥ 
ही पापी क्‍्योंन हों, ओर चाहे स्‍त्री वेश्य शूद्ध दी क्यों 

न हों, वे ससी पर्मगति भाप्त करते हैं। . 


(४१७४ )' 
फिर शुद्ध आ्रह्मण और राजपि भक्तों का तो कहना ज.- € सके. इ३. 
ही क्यो है। जो प्रीति पूर्वक मेयर भजन करते हैं, उन ज- १० छो. १० 
को मैं घुद्धियोग देता हूं, जिससे थे मेरे पास पहुंचते 
हैं। 
जो मेरा सेचन निरन्तर भक्तियोग से करते हैं, वेगुण  ज- १४ छो. २६ 
पुज्ज़ों से पार हो कर ब्रह्म प्रवस्था को प्राप्त करते हैं । 
यह भलीभांति मक्तिद्धारा छ्वात हो सकता है कि ज. (८ शो प५ 
. मैं वास्तव में क्‍या हूं। भक्तजन मेरे चास्तविक, रूप 
को जान कर मुझमें दी प्रवेश करते हैं।* 
जो मेरी शरण ज्लेता है, बहसव काम करता हुआ भी ,, » ५१६ 
मेरी कृपा से अटल झौर अव्यय पद कोप्ाप्त करता है । 


ट्प्पिणी । 


यदि नारायणीयोपर्यान महाभारत को - छोड़ दें, तो 
कह अवश्य कहना होगा कि गीता ही भक्तिमाग की 
सव से पहली पुस्तक है। सक्ति पर जितने पन्‍्थ 
लिखे गये हैं वे सव पीछे के हैं। गीता की भक्तिहै सव 
कर्मों को करते हुये 'उन्हें ईश्वर के अर्पण कर देना 
ओर उनमें अपना कुछ स्वार्थ नहीं रखना । दूस्सरे 
शब्दों में मिष्काम कम करना है. ( जो कर्मयोग का 
मुख्यांश है ) और उस के साथ उन, सव कर्मों को: 
ईश्वर अरपण कर देना है । - 
भक्तिमार्ग का उद्देश ईसाईमत में अधिक है ओर 
महात्मा ईसा ने, वायविल में इस को खब में ऊंची : 
“स्थान दिया है। जिल समय पाण्यात्य पेंडित सेस्क्रत 
भ्रन्‍थों को पढ़ने -लगे ओर हिन्दू प्राचीनअन्थों में 
भक्ति विषय ,को अधिक न पाया, तो कहने लगे कि. 


7 शेछदें ) 
बिता सें भक्ति का उपदेश वायबिल के भक्ति मागे को 
ही देख फर लिखा है | इस वचिपय में कई विद्वानों ने 
लेख भी लिख डात्ते आर वायविज क््मोर गीता के 
घाकयों का झुकाविला भी कर दिखा दिया कि गीता 
के वहुत से वाक्य वायविल के घाक्यों के दी समान 
हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि गौिता के अनेक भक्ति 
सम्बन्धी न्कोक वायविल के वाकक्‍यों से मिलते हैं; 
परन्तु थद् निर्णय करना दे कि यह याक़्यसदशता 
दोनों ग्रन्थों में स्वर्तत्र द्वी उत्पन्न हो गई, अमथवा एक 
अन्थकार ने दुखरे अन्थ का माव त्ते लिया है । 
डरिता कव वनी; इस लेखमें हम वहुतसे पाम्यात्य भर 
एतद्देशीय पंडितों की सम्मतिअचुसार लिख चुके हैं 
कि गीता का छोना मद्दात्मा ईसा के जन्मसे ५०० बर्षे 
“पदले पाया जाता है। इस से भलीसांति सिद्ध हो 
गया दे कि गीता में भक्तिभाव वायबिल से नहीं लिये 
गये हैं; क्योंकि वायवित्न वहुत पीछे की वनी हुई है । 
कुछ पएतंद्रेशीय विद्धानों मे इस पर यद भी लिखा है 
कि वायदिल में भकिमाव गीता ऋथवा वोदछ्धधर्म 
से ही लिये गये हैं । इस विषय के वहुत से प्रमाण भी 
दिये हैं। प्रमाणों के देखते ज्ञो वात पाश्यात्य पंडितों 
ने बाइविंल की उत्कृणता वताने में सिद्ध करी थी, चह 
उन्हीं के तकों से गीता की सिद्ध छोजाती है। श्याधुनिक 
विहानों का मत दे कि एकद्दी विषय के विचार दो 
देशों में शक दूसरे की सहायता किये बिना भी हो 
सकते हैं, ओर जव तक इस चात के ध्नचूक भमाण 
नहीं हों कि प्यक अन्थकार ने दूसरे अन्थकार के सि- 
द्वान्तों की चोरी की है, तब तक चथा दोपारोपण क- 


(+श्छ७ ) 


. रना ठीक नहीं है। हम मी. इस वात को मानते. हैं; 
परन्तु यह कहने में कुछ भी सन्देद्द नहीं हे कि जो 
भक्तिभाव गीता में हैं वे- वाइविल से काद्ापि नहीं 
क्लिये गये; ओर न ऐसा किसी तर्क से प्रमाणित दी 
दो सकता है । ये इस.देश के पत्नीन विचार दें और 
, इन्नका आरम्भ भागवतनर्म से दुआ है, जो गीता से 


पहले का है। ., 
ज्याचार । 


मनुष्य का शझधिकार यह ही कि चह,. अपना नियत 
कम करे झोर- उस कर्म के फल .की कामना नहीं 
श्क्‍्खे, ओर:न इस अभिपक्‍्राय.से कर्म, करे। सिद्धि, 
घोर शसिद्धि में सम:तुद्धि होकर आर इन्द्रिय व्रिपयों: 
का संग छोड़ कर कस करना चाहिये;/क्योंकि इन्द्रिय 


विप्रयों पर ध्यान-देंने से उन में-पचृति होती है-ब्मौर , 
- इस प्रद्धति से काम की.उत्पत्ति होती है, काम, से क्रोध-- 


डपत्क दोताहै। क्रोध से मोह होता है, मोद से स्म॒ति 
विश्नम होता है, स्व॒ति विश्वम से चुद्धि कानाश होता 
शोर बुद्धि के नाश से सर्व-नाश हो जाता है। जब 
विचरती डुई इन्द्रियों में मन- लग जाता है, तो जैसे 
समुद्र पर चलते हुये जहाज़-को पवनचेंग इधर उदत्धर 
वहा लेजाता है, चेसे ही इन्द्रियों के विचरय्णवेग से - 


बुद्धि डोमा डोल हो जाती है. । इसलिये इन्द्रियों को: 


बिपयों में विचरण करने! से रोकना चाहिये ।इसी;से 
बुद्धि स्थिर होगी। कोई २ यद कहते हैं कि कमो का त्याग 
करना चाहिये। यह मत ठोक नहीं है | कर्म,अकर्म से 
. डल्छए है। यदि कर्म करना छोड़ दोगे, तो शरीर का 


, डेंय 


छ्र 


ह्ड 


र््ड 


हट 


आ रे शो. 


अ. ४ श्हो. 


92 ज् 


श्९ 


र्र 


ग्र 
३० 


च्र्ष 


ह्न्ज 


श९ु 


२० 


8 २१ 


0 


शेड 


हु० 


( १७८ ) 


पोषण भी नहीं हो सकेगा। सात्तिक फर्म करने से 
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती दे! यदि कम करने की 
आवश्यकता भी नहीं रहे, तब भी कर्म करना चाहिये; 
क्योंकि वड़ों का अजुकरण सब दुसरे प्यादमी करते 
हैं। बुखझिसान मलुप्य संसार का हित चाहते डुये 
पिण्काम हो कर कर्म करते हैं। जो कुछ कर्म करो उसे 
ईश्चर के छेतु करो झोर उसी का ध्यान लगाकर 
करो ओर आशा क्मौर ध्यहद्भगर को त्याग दो । मछ्ुण्य 
को चाहिये कि अपने धर्म को ही अच्छा समझे; ध्यपने 
चर्म साधन में मय्ना भी अच्छा है; परन्तु दूसरे का 
धर्म मयघद है| फामक्रोध रूपी शज्ञह्ओं का दुमन करना 
ही पाप रोकना है। थे ही बुद्धिमान ध्यथवा पंडित हैं, 
जिंन के कर्म फरल्नेच्छा रहित हैं झोर शानाग्निस्स 
द्ग्घ द्वो गये हैं । 

रेंसे ज्ोग फर्लेवांसना छोड़, संतुष्ट हो, ईश्वर के 
शरण शत हो, कमे करते डुये भी कम वंधनों से दुर ' 


' रहेते हैं। उन्हें किसी वस्तु की कांत्षा नहीं रहती है, 


सनका मन उनके चश में होता है, चे-लोस का त्याग कर 


: देते हैं और केवल शरीर मात्र से दी कर्म करते हैं; 


इसलिए इन्हें पाप नहीं सगता है। उन्हें जो कुछ मिल 
जाता है उसी से संतोष करतलेते हैं, निल्न्द रहते हैं 
आझौर सिद्धि असिद्धि में चलायमान नहीं होते हैं । 
यंद खब ध््मभ्यासज्ञान से, खोज करने सर क्यौर लोक 
सेवा से धराप्त करना चाहिये। ज्ञानवान मलुष्यों से 
शिज्ञा लेनी चाहिये । 

संशययुक्त मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं ओर उन्हें 
खुस कभी नहीं-मिलता है। इसलिये आ्यज्ञान से उत्पन्न 


( -१७६ ,) 


हुये संशयों.फो ज्ञान को तीय तलचार से काट योगसे 
स्थितचुद्धि होना चाहिये । हे 
शानावस्था को पहुंचे हुये मझुण्य किसी से कोई भेद नहीं 
रखते हैं। ब्राह्मण, गो; हाथी, ऊुता झोर चाणडाल 
को एकही दृष्ठि से देखते हैं । हे 
जो अपने में ही प्रसन्न है, जो अपने सीतर ही स्मण 
. करता है, जिसके भीतरददी ज्योति का प्रकाश है, धह 
निर्वाण की परम शान्ति को प्राप्त करता है.। जो प्यपने 
को जानते हैं, जो राग छवेप से दुर हैं झौर जिसेन्द्रिय 
है झोर जिन्हें झपने मंन पर अधिकार दे, उन के 
समीप निर्वाण शान्ति सदेव दी रहती हैं।... 
जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, भौर जो शान विज्ञान 
के प्रकाश से प्रकाशित है, उस्हे मद्दी का डेत्ता, पत्थर 
ओर खुबण पकसे ही हैं। घदी मनुष्य सव में- घे्ठ है 
जो शह्ठु मित्रादि में घक .श्राव रखता है। समदण्टि 
चाल मझुष्य को सब जीवों में आत्मा ओर पात्मा में 
' सब जीव दिखाई देते हैं; उसे सर्वश्ञ एकसा दी दिखाई 
देता है। जो ईश्वर को सर्चत्न देखता भौर॑ लव चींजों 
को ईश्वर में ही देखता है, उसे ईश्वर कमी नहीं छोड़ंता 
है,झोर न चद ईश्वर को छोड़ता है। - 
ईश्वर इस सब संसार कं माता, पिता ध्यौर नियन्ता है 
चही इसका सर्ता, प्रंझु, सात्ती, खहदू, निबासस्थान 
शरण, प्रसव, प्रलय, अव्यय वीजादि है। 
यदि कोई भक्तिपूर्वक पत्र पुष्प फल जलादि भी उस 
की भेट करता. है, तो वह उसे अहण करता है। 


इसलिये तुम जो कुछभी करो, जो कुछमी, स्ाओ, जो 
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कुछ सी दो, जो ऋछभी तप करो, सव उसी के 
धर्पण करो। 

चद्द सब में एक्रसा है; उस का कोई मित्र शत नहीं हे, 
जो भक्ति पूर्वक उसे पूजते हैं, थे उसी के होते दें । 
यदि पापी से पापी भी एकचित्त द्ोकर उस की पूजाः 
करे, तो वद्दभी धर्म हो जाता है । 

जो डेश्वर के प्रिय भक्त होना चाहें उन्हें 
छेसा करना चाहिये:- 

किसी जीच का पध्यदित नहीं चाहना, सवसे मित्रता 
आर दयासाव' रखना, सकझू और अहदकद्ाण छोड़ना, 
खुख उुध्ख में एकसे रहना । 

डन्हें चाहिये कि क्षमावाल| सदा सनन्‍्तोषी, योगस्थित, 
' जितेन्द्रिय, रढ़ाचिंत्त, इश्वर' में' स्थितचुद्धि हों ओर वे 
' घेखी छूतियां करते किन उनसे किसी दूसरे को भय दो, 


- न उन्हें किसी का भय रहे, ह्योर न उन्हें कोई सुख, 


भय+मगेध सम्बन्धिनी चिन्ताएं हो ॥ 


उनसे ये लक्षण भो होने चाहिये:-- 


कांत्ता नहीं, रखना, शुद्ध ढोना,-कुशल होना, त्ञोम 
शदित दोना, राग द्वेष से परे दोना, सब कमों की 
वासनाअओओं को छोड़ना, न प्रीति करना, न शहछुता 
रखना, न दुश्खी होना, न कुछ इच्छा करना, पाप 
पुणय दोनों का त्याग करना, केवल ईश्वरकी ही भक्ति 
करना, शज्लु मित्र में, स्तुति निंनदा में, शीत ताप में, 
खुल दुश्ख में -एकसा होना और इन्द्रियविषय सह 
छोड़ देना, प्रशंसा और निन्‍दा में छुप रहना, जो कुछ 
' मिलन जाय उस्ती में सन्‍्तोष करना, दढ़चित्त होना, 


€ रु5१, ) 


रहने का कोई स्थान नहीं रखना ओर ईश्वस्सक्ति 
परायण होना । 
सींच लिखे शान के छत्तण हैं। इन से जो अन्य लक्षण 


, हें, व अज्ञान के हैं :- 


अमानता, अदस्‍्भता, ध्द्विसा,त्षां ते, ्माजेच, उपासना, 
शौच, स्थैये, आत्मनिश्रद्ठ, इन्द्रिय विपया में वैराग्य, 
अचद्तर का असाव, जन्म, झत्यु, जरा ब्याधि के 
डुग्खों करा समझना, इन्द्रिय चिपयों मे असक्ति, पुच, स्त्री, 
गहादि में ग्सकू, इ ओर ध्यनिष्ठ ची ज्ञों मे सवेदा सम- 
चित्तता, ईशघर की धमनन्‍य भक्ति, एकान्त स्थान चास, 
जन ससरूद में अरुचि, अध्यात्म जान सें डढ़ अनुराग 
आर तत्त्वक्षानाथ का समझना । 

देवी सम्पद यह है +-- 

अभय, सत्त्व, संशुद्धि, शानयोग व्यवस्थिति,दान, दम, 


* यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आार्जव, अहिला, सत्य, अक्रोध, 


त्याग, शान्ति, अपैशुन, जीबों में दया, लोभ का अभाव, 
सुदृता, विनय, चपलता का। झभाव, तेज़, क्षमा, ध्वति, 
शोच, द्वोह का अभाव, आझतिमानता का अभाव | 
आखुरी सस्पद ये हें :- | 

.दृम्भ, द्वरप, सिमान, कोघ, पारुष्य ओर ध्यज्ञान । देवी 
सम्पद मोज्षका हेतुहै ओर आखझुरी सम्पद वंधन का | 
काम, क्रोध, लोस; ये तीन नरक के द्वार हैं और 
आत्मा का नाश करने वाले हैं । इस लिये इन तीनों 
को त्याग करना चाहिये। जे इन तीनों को छोड़ देता 
है चही आत्मा की उन्नतिकरता है ओर परमसगति को 
घाप्त दोता है।.._ 
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तप तीन प्रकार का है-शारीरिक, चाड्मय ओर 
मानसिक। देव, छिज, गुरु ओर प्राज्ष ( ज्ञानवान ) इन 
की पूजा करना, शोच, आंच, अह्मचर्य रखना और 
हिंसा नहीं करना; यह शरीर का- तप है | 

ऐसा घाकय कहना जिस से किसी को डुःख नहीं हो 
ओर जो सत्य, प्रिय और दितकारी हो, अपर स्वा- 
घ्वाय ध्यर्थात्‌ धर्म अन्धों का धयभ्याख्र करना; यह 
चाडुमय तप है। 

मन की प्रसत्नता, सौस्यता, मौन्य, ध्मात्म निम्रह और 
भसावसंशुद्धि; यह मानसिक तप है । 

जब यह तीन प्रकार का तप झति शअद्धा से और फल 
की कांत्ता छोड़ कर किया जाता है, तो यह सात्तिक 
तप कहलाता है। 

यज्ञ, दान ओर तप का त्याग नहीं करना चाहियें-ये 
शानमान पुरुषों के शुद्धिसाधन हैं। परन्तु इन कर्मों 
को खेंग ओर फलवासना छोड़कर ,करना चाहिये। 
नियत कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 

मोहबश दो कर त्याग करना, तामस त्याग है। 
शरीर दुश्ख सम कर त्याग करना राजस त्याग 
है। ऐसे त्याग करनेवालों को त्याग का फत्त नहीं 
मिलता है । 


' जो नियत कर्म को ध्यपना धर्म समस्त कर करता है, 


परन्तु उन के फल की कांत्षा नहीं रखता है झोर न 
इन्द्रिय विषयों में लिप्त होता है, चद सात्तिक त्यागी 
है । सात्तविक त्यागी को कोई संशय नहीं रहता है । 
वह न अ्यरोचक कर्म से घणा करता है झोर न रोचर् 
में ध्ोति करता है। 


'€ श्घरे .) 


जो कमे, इन्द्रियंविषयों का सहकृू, फल .क्ी कामना 
शोर सरगद्वेपांदि छोड़कर किया जाता है, वह 
सात्विक है 
जो कर्म, फलदॉँत्ता से ग्रथवा अहज्ञर से श्थवा वहुत 
प्रयास से किया जाता- है, बह राजस है। . 
जो कर्म, मोह से ध्यथवा अपनी पुरुषार्थ सीमा से 
वाहर झथवा दूखरों की हानि और द्विसा फा विचार 
छोड़कर किया जाता है, घद तामस है । 
जो सलुप्य इन्द्रिय-विषय-सक् त्याग, अहक्गगर छोड़, 
घ्वति भरद्धा खाथ सिद्धि सिद्धि को एक भाव रख 
कर्म करता दे, वह सात्तिक कर्ता है। 
जो मनुष्य, कर्म-फल की कामना कर रामग्री-छुब्च 
हिंखात्मक हो, और अश्ुचि-दर्ष-शोकझुक्त हो कर्म 
करता है, वह राजस कर्ता दे । 
अयुक्त-अक्ृत-स्वव्ध-शठ-नेष्कतिक-आलसी -विपादी 
दीथे सूजी कर्म कर्ता, तामस कर्ता है।._ | 
जो खुंख पहले विप के समान हो ओर अत में अग्ठंत 
के समान हो, वह सास्विक खुल है।..| 
, यद्द छँख आत्म-बुद्धि के आनन्द से उत्पन्न होता है। 
जो खुख पहल्ले विषयन्द्रिय-सलभोग से अस्छृत तुल्‍्य हो 
ओर परिणाम में विष समान हो चह राजस झुख है। 
जो खुख आदि. ध्यौर. अन्त दोनों में आत्मा को मोह 
में डालने चाल्ा हो,. चह. ठामस छुख है । तामस 
-खुख की उत्पत्ति निद्रा-आललस्य: और प्रमाद से है। 
शम,दम, तप, शोच, ज्ञान्ति, आजेँव, ज्ञान, विज्ञान 
आर्तिकता; ये खब-आ्आह्मण के कम हैं । 
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६ रैंप ) 


शौर्य, तेज, ध्वति, दाक्ष्य, युद्ध से नहीं भागना, दान, 
ईधृचर भाव; ये सब ज्ञत्रिय के स्वभाविक कर्म हैं। 
कृषि-गोरा्षा-वाशिज्य ; ये चैश्य के स्वभाविक कर्म हैं 
श्यपने २ कर्म में लगे रहने से मज्त॒ुप्य को सिद्धि होती 
दे। अपना कर्म करने से ही मल्ुप्य उस परमेश्वर 
की जिस से यह सव संसार उत्पन्न छुआ है और जो 
इस सव में विद्यमान हैं पूजा करताहे ओर सिद्धि भाप्त 
करता है । 

अपना धर्म रोचक नहों हो, तवसी दुसरे के धर्म से 
घ्च्छा है। जो ध्यपने स्वाभाविक कर्म को .कर्ता है 
डउसे पाप नहीं लगता हैं, ह्मपना' कर्म दोषयुक्त भी 
हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए; क्योंकि जैसे 
अ्रोग्नि में धूझ्रां रहता है, बैसे दोष भी सभी कर्मों में 
रहते हैं । 

जिसकी बुद्धि सभी जगह अ्खक्त रहती है, जिससे 
आपने को जीत लिया है, जिसमें कामना नहीं रही है, 
वह संन्यास दायरा परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। 
शुदर्ध-चुद्धिःयुक्त हो, झपने को धति ले जीत, शब्दादि 
विषयों को त्याग, राग्द्वेप को छोड़, एकान्त में घालकर 
अल्पाहारी हो, मन, काय और वचन को घश 
में कर, चेराग्य का आश्रय ले, अहड्ूबर, वत्त, दर्प, 
काम, क्रोध, लोभ को छोड़, ममत्व को त्याग और 
शान्त हो, महुष्य अह्मपद्पाप्ति योग्य हो सकता है। 
मजुष्य को चाहिये कि सव कामों को चिच से ईश्वर 
पर छोड़ दे, उसी में तत्पर होबे और बुद्धियोग द्वारा 
उसी में चित्त लगादे। 


९ रैंक 


ईश्वर में चित्त लगाए रहने से मलुष्य सब कछण्ठों से 
दूर हो जाता है। यदि वह अहक्लार के कारण इस 
बात पर ध्यान नहीं दे, तो उसका नाश हो जाता है। 
ईश्वर सब जीवों के हृदय में बेंठकर जीवों को अपनी 
माया से ऐसेही छुमा रदा है, जैसे कुम्मकार घटादि 
चस्तुओं की अपने यन्त्र पर घुमाता है। 

सव भाजों से उसी की शय्ण जाना चाहिये। उस्ती 
की कृपा से ध्यटल शान्ति का स्थान प्राप्त होता है । 

ईश्वर में ही मन लगाओ, उसी के भक्तहो, उसी को 
थज्ञ करो, उसी को नमस्कार करो। ऐसा करने से 
छुम उसे निश्चय ही प्राप्त करोगे । 

सब धर्मो को छोड़ कर केवल उसी की शरण लो 
ईश्वर कहता है कि में तुम्दें सब फपों से मुक्त कर 
दूंगा- शोच मतकरो 


टिप्पणी । 


इस विषय पर हम पहले लिख चुके हैं; इसलिये यहां 
कोई टिप्पणी करने की ध्याचश्यकता नहीं है । केचल 
इतना ही कदहतें हैं कि आचार में निष्काम कर्म करना 
ही अत्यावश्यक आश है। ' 


सोक्ष ओर परमपद किन को 
प्राप्त होता है । 


जो योगी शान्त चित्त हैं, जिसमें रजोगुण नहीं रहा है, 
* जो पाप रहित है और ब्रह्म भूत है उसी को उत्तम 
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९ रृ८रि 3) 


रुख प्राप्त होता है । जो योगी पापरद्दित है, चद्दी ऋद्ा- 
संस्पर्श का अत्यन्त खुख पाप करता है, वही परम 
निर्वाण की शान्ति धाप्त करता है। जो सुस्क में तत्पर 
हो कर अपने सच कर्म मेरे में ही छोड़ देंते हैं ओर 
घननन्‍य योग से मेरी दी उपासना करते हैं, उन्हे में 
खुत्युसंसारसागर से पार कर देता हूं। जो योग 
युक्त हैं वे शीघ्र ही अह्मकी प्राप्ति करते हैं । जो योगी 
कर्मफल को त्याग देता है, वह अटल्ल शान्ति प्राप्त करता 
है। जो उसी में चुद्धि लगाते है, जो उस्री में आपने को 
मञ्न करते हैं, जो उसी की निष्ठा करते हैं लोर उसी 
मैं तत्पर होते दे, उन के सब पाप ज्ञानके द्वारा दूर दो 


. जाते हैं ओर वे डस गति को पहुँचते हैं जहँ। से फिर 


उन्हें. इस संसार में नदीं आना पड़ता है । 

जिसकी शझ्यत्मा वाहस्वाली चीजों में नहीं लगी. हे 
ओर जो ब्रह्म योग से आान्तरिक आत्मा के खुख का 
घञुसव फरता है, चह अत्तय्य खुख को भाप्त करता है। 
जो योगी भीतर खुखी है, जो अपने भीतर ही स्मण 
करता है, जिसके भीतर ही ज्योति है, बद्द ब्रह्माचस्था 
को प्राप्त कर अह्म निर्वाण पाता है । 

जो योगी आत्मा को जानतें हैं जिनका चित वश में है 
ओर जो काम क्रोध राहितहैं, उन के पास त्ह्य निर्वाण 
हमेशा ही है । मु 

जो बाहर के स्पशों को दूर कर, श्रुवों के बींच नेत्न 
लगा, नासका के भीतर चलने बत्ती प्राण पान 
चायुओं को एक कर, मन चुद्धि इन्द्रियों को चश में 
कर झोर इच्छा सय क्रोघ को दूर कर, मोक्ष परायंण 
द्वोते हैं, वे सदा दी मुक्त हैं । शानी-लोग बुद्धि युक्त हो, 


९ रेंद७ /» 


कर्म के फल को त्याग और जन्म वन्धन से मुक्त हो, 
अनामयपद श्राप्त करते हैं । 

जो राग-द्वेप-रहित हो इच्दिय-विपयों में विचरते हैं ध्यौर 
अपने को जीत लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं । 
जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं, परन्तु समुद्र 
अचल ही रहता है, चैसे ही जिसमे सव कामना 
प्रवेश करती हुई भी उसे चलायमान नहीं करती हैं 
चह्द ही शान्ति प्राप्त करता है; न कि चह जैे। कामनाओं 
की इच्छा ही करता रहता हैं। जो कामनाएँ छोड़ 


निःस्पूह, निर्मम आर निरहक्ारी हो रहता है, उसे 


झचश्य शान्ति प्राप्त होती है। 


जो इस ब्राह्मीस्थिति को अन्त काल में सी धारण 
करता है, चह निर्वेण प्राप्त करता है।जो इन्द्रिय 


लिपयों में मग्न नहीं हो कर्म करता दै, उले परम पद्‌ 


प्राप्त होता है। 

वहुत ऐेंस मनुष्य हैं जो राग भय क्रोध से अलग हो 
मुर्ू में ही मग्न हो गये हैं. ओर मेरी छी शरण में 
घायये हैं । ये खव जशञानतप से शुद्ध हो मेरे भाव में 
ही मिलगये हैं । 

श्रद्धाचान ओर जिंतेन्द्रिय मझुण्य शान प्राप्त करता है 
ओर ज्ञान आ्रसि से परम और झदल शान्ति प्राप्त 
करता है।.., 
मेरे में ही मन्त लगाआओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे लिये ही 
यजशादि करो, मेयेही आराधना करो, इस प्रकार 
आत्मा लगाकर मेरे में हो तत्पर हो, तो ठुम मुझे 
प्राप्त करोंगे। जो मुक्त अजन्मा झनादि सर्व संसार का 


अ. २ हो ६४ 


| 23. 9० 


भ. २ रे, ७२ 


झ. ४ इलो १० 


अ. ४ छो. इद 


अर, १० शो ३ 


ञ. १२ हो. ४ 


ञ. रच शो र१ 


9 9 ने 


ञअ. १४ हो, २० 


ञ. १४५ उठे £ 


अ. २१६ इलो. २१ २२ 


( रेंचूकओ 3) 
ईश्वर ज्ञानता है, चद सव भछुज्यों में अज्ञानरहित है 
आर सब्र पाषों से मुक्त हो जाता है| 
जो सब कम मेरे लिये ही करता है, जो मेरे को ही 
अछ मानता है, जो सब इख्दियविपयों से असल है, 
जो मेरा भक्त है ओर सव जीवों में निर्वेर है, वह मेंरे पास 
पहुँचता है । ् 
सब इन्द्रियों को जीत, सर्चत्न समचुद्धि हो, सव जीवों 
के द्वित में लग मलुण्य सुस्छे प्राप्त करते हैं । जो मुम्फमें 
ही मन लगाते हैं, सुस्क में ही वुद्धि का भवेश करते हैं, 
जप ० न .. .  अपट 
वे इस संसार को छोड़ झुक में ही वास करते हैं। 


, जो खब मूतों के पथक भावों को एक में ही स्थित 


समस्क कर, सव वस्तुओं का विकाश झोर विस्तार 
एकमें ही जानता है, वह अह्म को प्राप्त कर लेता है । 
जो शानचक्तु छाय क्षेत्रओर क्षेत्रश्ष के भेद और 
मूतों की प्रक्ति से मोक्ष होना जानते हैं, वे पस्मपद्‌ 
को प्राप्त होते हैं। जीव जव तीनों गुणों से जिनसे सब 
शरीर उत्पन्न हुये हैं पार हो जाता है, तो जन्म झ्त्यु. 
जरा दुःख से मुक्त हो ध्यम्तुतानन्द श्राप्त करता है. 
जो मनुष्य मान आर मोह से राहित हैं, जिनहों ने सर: 
दोष को जीत लीया है, जो आत्मा में निरन्तर ध्यान 
लगाये इये हैं, जो कामनाओं से निव्ृत है, जो सुख 
डुग्खादि छिंदों से रहित हैं, वे ही ध्मव्यय पद्‌ प्राप्त 
कंरतेह। काम ऋोध लोस-चरक के तीन छार आत्मा 
का नाश करने वाले हैं; इन्हें त्याग देना चाहिये । जो 
त्याय देतेहैं, आत्मा का सलाकरते हैओर परम गति 
को जाते हैं । 


* ( श्कू& ) 


चुद्धियुक्त होने से शुद्ध हो, श्वाति से आत्मा को सम 
कर, शब्दादि इन्द्रियों के विषय को छोड़, राग छेषादि 
, को छोड़, एकान्त में वास कर, थोड़ा भोजन कर, 
' चाणी काय ओर मन जीत कर ध्यान योग में निरन्तर 
तत्पर हो, चैराग्य 'का अभचलम्वबन कर, अहंकार वत्त 
दर्प काम क्रोध ओर लोभ को छोड़, मसता से परे हो 
ओर शान्त हो, तरह्म अवस्था प्राप्त करने योग्य मचुष्य 
होते हैं । 
ऐसे योग्य, हो जाने पर थे प्रसन्नात्मा हो जाते हैं । 
उन्हें न शोच होता है और न उन में कोई कांत्ता रहती है। 
थे सब जीवों में खमसाव हो जाते हैं और.मेरी परम 
“भक्ति प्राप्त करते हैं. । इस भक्ति से वे जानलेते हैं. कि 
में वास्तव में क्या हूं । जब यह जान जाते हैं, तो वे 
मुस्‍्की में घचेश करते हैं। . 
जो मेरी शख्ण आकर खव कर्मों को भी करते रहते 
हैं, वे मेरी कृपा सर अटल और अ्यव्यय पद शाप्त 


करते हैं। -  #5५ ९ 
- <ट्प्पणा।॥ 


शानमर्ग-कर्ममार्ग-सेन्यासमार्ग-भक्तिमाग-ध्यानज्योग 
मार्ग आदि, जिन-२ का गीता में चर्णन है, सबवही मोक्ष 
भाप्ति के खाधन हैं। श्रीकृष्ण सगवान ने इसके लिये 
कोई एक मार्ग ही निर्दिष्ट नहीं किया है । यदि सूक्ष्म 
इष्टि से देखा जाय, तो अत में ध्यर्थात्‌ मोतन्ञावस्था 
प्राप्त करने के, समय में सवही मार्ग एकहो जाते हैं । 
सास्यचुद्धि निष्कोमकार्म, इस अवस्था की प्ाप्ति के 
लिये ध्यत्यावश्यक है। यह क्िसी- मार्ग से भी क्‍यों 
नहीं प्राप्त हो; इस के विना मोक्त नहीं हो सकती है । 
श्रीकृष्ण भगवान ने सोच प्राप्ति के लिये सभी मार्ग 
खुत्ते रकखे हैं । - 
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शः 
विश्वरूपदशन। 
€ १९ वां अध्याय ) 
ध्यज्जैन मे श्री भगवान्‌ कृप्णचन्द्र जी कद्ा- छे भगवन् ! 


“मेरे ऊपर अलुगह करके, आपने जो परम शुदह्य 
* ध्यध्यात्मक्षान कद्दा, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। भाणि- 


यो करी उत्पत्ति, सेहार तथा ध्यापके मह्दात्म्य का हाल भी 
में ने श्राप से सविस्तार खुना | दे भगवन्‌ ! जिस प्रकार 
आपने झ्पना चर्शन किया, में उस ऐेश्वयरूप को 
देखना चाहता छै। यदि आाप मुझे उल रूप के दर्शन 
करने योग्य समकें, तो अपने उस ध्यविनाशीरूप को 


, दिखाइये । 


श्री भगवान ने कहा- दे ध्यझ्जैन ! ४ मेरे असेख्य दिव्य- 
रूपों को देख । उन में नाना प्रकार के वर्ण और सिविध 


' आहृतियां हैं। श्यादित्य, चखु, रु, अधभ्यनीकृुमार, चासु 


आदि देवताओं को देख । ऐसे झरुत रूपों को देख, जो 
पहले कभी नहीं देखे गये हैं । मेरो देह के प्स्क ध्मवयव में 
समस्त चराचर जगत को स्थित देख । ओर जो कुछ देखने 
की इच्छा कंय्ता है, उसे भी देख । तू अपनी इन ध्आंखों से 
इस रूप को नहीं देख खकता है।- मैं दिव्य चज्ञु देता हूं; 
जिससे तू मेरे ऐश्वयेयोग को देख सकेगा १ 

सर्ख्य ने धुतराष्ट्र से कहा- उस योगेश्वर अरीकृष्ण ने 
यह कहकर अझुन को अपना परसेश्वर्य रूप दिरिाया | इस 
रूप में आपनेक मुख हें, अनेक नेत्र हैं, अनेक आ्यक्लत दंश्य हैं, 
क्नेक दिव्य भूषण हें ओर झ्मनेक उठेहये अस्च हैं। उस 


. में दिव्य मालाएं और चस्त्र भूषित हैं, दिव्य सुर्गंधियों का 


लेप है और सभी तरफ मुख हैं । यदि झाकाश में सहस्त् 
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साय एक साथ प्रकाशित हो जायें, तब, कट्दी उन का प्रकाश 
इस विश्वरूप की प्रभा के समान होवे ६ 

घन ने देवताओं के देवता के शरीर में समस्त 
जगत को एक है! स्थान में अनेक प्रकार से विभक्त हुआ 
देखा | उस समय विस्मयपूर्ण और पुलकित रोमांच-हो, 


अनेक चार सिर से नमस्कार करं ओर दोनों हाथ जोड़, , 


: अ्यज्जुन ने भगवान, से कहः- 
हे देव! में आप के इस विश्वरूप देहमें सच देवताओं को, 


स्थावर-जझ्मरूप भूतों के. समृह को, फमलासन पर उप- 


स्थित सब के वियन्ता ब्रह्मा को, सव ऋ्यूषियों को पर्व सब 
दिव्य उरथों को देखता हूं । दे विश्वेश्वरः विश्वरूप! में ध्याप 
"का ऐसा रूप देखता हूं जो चारों दिशाओं में फैला हुआहै, 
” जिस सें अनेक हाथ, ध्मनेक मुख, अनेक नेत्त और अनेक 
उद्र हैं। में देखता हूं कि ध्याप किरोट पहरे हुये हैं, दाथमें 
चक्र ओर गदा लिये इये हैं। ध्याप सर्वश्ष भरकाशवान तेज- 
पघुजरूप हैं । आप अल्ञुपम हैं,ओर आपके रूप का सेंज चारों 
- ओर जलती हुईं अश्नि्रथवा सूर्य के भ्रकाश के समान है, जिस 


के देखने से आंखों को चकार्चोघ होती है। आप अविनाशी . 


हैं, जाननेयोग्य सव से बड़ी वस्तु आप, दी हैँ, इस विश्व 


के अन्तिम आश्रय आपसी हैं, आप अव्यय हैं, आप घनादि - 


काल से धर्म के रक्षक हैं। में आप को सनातन घुरुष मान 
ता हैं। आप का आदि, अन्त ओर मध्य नहीं है, अआप 
अनन्त बत्न वाले हैं, आपके अनन्त भुजाएं हैं, सूर्य चन्द्र 
आपके नेत्र हैं। में ध्रापका मुख जलती हुई अग्नि के समान 
देखता हूं , जो'झपने तेजसे सव विश्व को तपा रहा है। 
आकाश .झौर पशथ्चिवी के चीच का भाग अथवा सब 
दिशा आपसे ही व्याप्त हैं; दीमॉलोक आपका अदूशयुत 
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ओर उम्ररूष देखकर कांप रहें हैं । आप में देवताप्यों 
के समूह प्रवेश कर रहे हैं; कितने ही डसकर हाथ 
जोड़े स्तुति कर रहे हैं, महर्ति ओर खिद्धों के ससूह 
स्वस्ति स्वस्ति कहकर प्रतिध्चन शब्द के स्राथ आपको 
स्तुतियां गारहे हैं । रुद्र, आदित्य, चखु, खाध्य, विश्वेदेव, 
घ्रश्विन, मस्त, ऊष्मया अथवा गन्धर्व, यक्त अखुर ओर 
सिद्धों के संसूह सभी विस्मय पूर्ण हो आपको देख रहें हें। 
ध्याप का ऐसा विशाल रूप देख कर, जिसमें वड़े २ सुख, 


' बड़े २ नेत्न, वढ़े २ वाह, वड़ी २ जांघे, वड़ा उंद्र ओर बड़ी 


ल डाढ़ें हैं, सव लोग व्यथित हो गये हैं और मैं'भी 
डर गया हू । आपका ऐस्ता रूप देखने से, जो पृथ्वी से 
आकाश तक फेला छुआ है, जिसमें नेक प्रकार के चमकते 
हुये सक् हैं ओर, जिसमें चमकती हुई विशाल ध्यांखें झौर 
खुले हुये सुख हैं, मेरी अन्तरात्मा व्यथित होगई है, न मुस्क 
में शान्ति रही है और न चैये रहा है। प्रलय की झ्मग्नि के 
समान घज्वलित ओर भयह्जुर दांतों वात्ते आप के झुरतों 
को देखने से मुझे दिशाहओं का ज्ञान भी न रंदा है, और न 
मुक्त में चैये ही रहा हैं। हे देवों के देव ! हें ज़गन्निवास !! 
मेरे ऊपर कृपा करो। ध्वतराष्ट्र के ये खब पुत्र ( कौस्व ) 
अपने राजाओं के झुेडों के सहित तथा भीष्म, द्रोण, करे, 
अथवा मेरे तरफ के सुख्य २ य्ेघा सभी आप के भयहूर 
दाढ़ों चाले सुखों में शीक्रता से भवेश कर रहे हैं। कितने ही 
ध्याप के दातों के बीच में फेस गये हैं और उनके सिर 
चूरा २ होते दिखाई देते हैं। जैसे नदियों की चड़ी २ चेंग- 
गामी धाराएं समुद्‌ की तरफ दोड़ कर जाती हैं, बैसेही ये 
नरलोक के चीर आप के प्रज्वलित मुख में प्रचेश कर रहे 
हैं। जैसे जलती छुई अग्नि में न होने के लिये पतजक्ले घेग 
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से प्रवेश करते हैं, वेसे ही लोग अपने नाश के लिये आप 
के मुखों में वेग से अवेश कर रहे हैं | आप जलते इये 
सुखों से खब ओर सव मलुप्यों को. आस केरते डुये, 
जिव्हा से स्वाद लेस्दे हैं। आप का धचयणयड तेज समस्त 
जगत को प्रकाशित करके जला स्हाड़े | वताइईये इस उम्र 
रूप को भारण करने वाले ध्याप कोन हैं। ध्याप को नमस्कार 
है। कृपा करो। में आपके आदि रूप को जानना चाहता हूँ। 
मैं आपकी घध॒ुति को नहीं जानता हूं । 

- श्री भगवान, कृप्णचन्द्र जी ने कहा--में जगत संहार 
करने वाला काल हूं। संसार का सहार करने के लिये 
प्रबुत छुआ हूं । ये संदव योधा, जो लड़ाई के लिये उपस्थित 
हैं, नए्ठ होंगे । केचल तृही वचेगा | हे अऊुन ! इसलिये उठ 
ओर शब्ुओं को-जीतकर यश श्रात्त कर और राज्य को 
निषर्केटक भोंग। इनको तो में ने ही मारडाला है । तू केंचल 
निमित्त मात्र बन । दोण, सीप्स, जयद्रथ, कर्ण तथा ध्मन्य- 
चीर योधाओं को तो में ने ही मार डाला है। व्यथा मतकर, 
युद्ध कर | तू अवश्य विपत्षियों को जीतेगा। 
सख्य ने धछतराप्टू से कहा कि यह चचन खुनकर किरीट्थारी 


अर्जुन ने, जो भय से कांप रहा था ओर गदद हो रहा था, 


हाथ ज्ञोड़ चार २ नमस्कार करके श्रीकृप्ण जी से कहा; 
हे हृपीकेश ! आपकी कीर्ति से सेसार प्रसन्न हो रहा है 
ओर अभिनन्दन कर रहा है। शाक्षस लोग डरकर 
चारों दिशाओं को भाग रहे हैं।सिद्धों के खब समूद 
शआापको नमस्कार कर रहे हैं। दे महात्मन थे क्‍यों नहीं 
, नमस्कार करें, क्‍योंकि झापतो जगत्‌ कर्ता ब्रह्मा से भी बड़े 
हैं। आप अवचिनाशी हैं | सत और असत दोनो से परे हैं। 
: आपही धआादि देच हैं, आपही सनातन पुरुष हैं, आपदी इस 
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विश्व के झग्तिम आश्रय दें | आपदी जानने चाले आर 
आपदी जानने योग्य वस्तु हैं। आपही परम धाम हैं। 
,आपही अनन्त रूप हैं ओर समस्त जगत हआाप से ही है । 
चायु, यम, अग्नि, वरुण, चढ्मा, प्रजापति, प्रपितामह, सब - 
आप दी'हैं। आप ,कफ़ो वार २ दज्ञार धार नमस्कार है। 
श्राप को ज्ागे, पीछे अर्थात्‌ सभी ओर नमस्कार है आप - 
घनन्‍त चीरय और सअपपरमित शक्ति हैं, झ्ञाप को सव प्राप्त हैं; 
झतः आप सभी कुछ हैं | माप को मित्र जानकर ओर 
आप की महिमा नहीं जानते हुये, यदि मेने भूल अथवा 
स्नेह से आप को, हे कृष्ण, हे यादव, हैं सखां, कह कर 
कभी पुकार हो ध्मथवा हंसी, खेल॑, कूद, सोने; बैठने, 


* भोजनादि के समय, अकेले व दूसरों के सामने कमी कुछ 


अपमान किया हो, तो उसके लिये ध्याप मुझे क्षमा करें । 
ध्याप चराचर संसार के पिता हैं। आप बड़े से बड़े पूजा 
के योग्य हैं। ह्आप के समान भी कोई नहीं है, तो आ्माप से 
बड़ा कोई कैसे दोगा। आपका अनुपम प्रभाव तीनों लोकों में 
है। इसलिये में आप को साष्ठाह् दंडवत्‌ करता है । सुभ्क 
पर भशज्न हो । जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा-को, प्रेमी 
प्रेमपात्ष को क्षमा करता है, बेसे ही 'आप मुझे क्षमा 
कीजिये । जिस रूप को कभी पहले नहीं देखा था डसे देख 
कर में हषित हूं, परन्तु मन में डर भी है। आप कृपा कर 
मुके अपना पहला रूप दिखाइये। हे सहस्तों वाहु और 
विश्वरूप चाल ! में आप के उसी रूप को देखना चाहता 
जिसमें आप किरीट घारण किये हैं, हाथ में गदा और 
चक्र लिये हये हैं ओर  जिसमें.. ध्याप की चार भुजाएं हैं ! _ 
श्रीभगवान्‌ वोले:---अजद्जैन ! मेरे आत्मयोग ओर अलछु- 
“भरद से लैने मेरा बद तेज़ोमय “ह्यनन्त झ्याद्य परम ओऔर 
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विश्वरूप देखा हैं जिसे कभी किसी ने तेरे सिचा पहले नहीं 
देखा था । संसार में तेंरें लिया और कोई इस विश्यरूप को 
न वेद्पठन, न यक्ष, न, ध्यान, न दान, न कर्म, न उच्च तप से 
देख सकता है | इस भयंड्गःए रूप को देख कर व्यथि्त मत 
हो, घचरा मत, भय छोड़, प्रशन्‍न मन हो आऔर अप मेरे 
पहले रूप को देख । ह 

” खज्नय ने घूतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन से यह कह कर 
क्रीकृप्ण ने अपना निज सोम्यरूप फिर दिखिलाया ह्पौरं 
उस डरे हुये का घवड़ाहट दुर किया । 


' अर्जुन ने कहा-हे जनाददन ! शाप के रस मानसी 
सोस्यरूप फो देख में सचेत हुआआ- हूं और अपनी पहली 
दशा पर आया हूं। 


भ्री भगवान वोले-मेरें जिस रूप को तुंने देखा है, उस 
का दर्शन करना वड़ा कठिन है। इस रूप के दशेन करने के 
» लिये देचता त्तोग भी सदैव कांत्ा करते रहते हैं। जिस 
प्रकार लैने द्रशान किये हैं, चह दर्शन, न बेदों से, नतप से, 
न दान से, न यज्ष से होसकते हैं | परन्तु यद्द दर्शन अयनन्य 
भक्ति द्वारा होसकते हैं । ऐसी भक्ति द्वारा ही भक्त लोग 
मुफ़े देख सकते हैं ओर मेरे में प्रवेश भी कर सकते हैं। 
जो अपने खब कर्म मेरे ही अर्पेण कर देता है; जो मुझ्के ही 
. खब में बड़ा जातता है, जो मेरा ही भक्त है, जो सब इन्द्रिय 
विपयो का खंझू छोड देता है, जो सव प्राणियों में निर्वेर 
रहता है; वही झुक्ते प्राप्त करता है | 
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गीतोपदेश की परंपरा । 

यह उपदेश मेँ ने ६ श्रीकृष्ण ने ) पासत पहदतन 
विवस्थत्‌ की दिया था। विवस्यत ने मनु की दिया 
ओर मनु ने इघ्चाक को दिया, फिर बह राजर्पियों को शत 
डुआ कोर समय परिवर्तन से सेसार में नए हो च्यत्ता ] 

इसी भानकोाो आज सेंसुके ( प्मर्तुन को ) देता ह 
फ्योंकि न्‌ मेरा भक्त ओर सरवा, दोनों हे । यह परम 
उत्तम गहरुय छह 

इसी योग की च्यास जी की झूपा से सझय ने 
भ्राप्त किया; फ्योंकि जब योगश्यन ओऔीकृप्ण ने इस का 
उपदेश ध्यझ्सुन का किया, डससमय सल्षय न व्यासजी 
ये; दिव्य टष्टि देन से, इस्स खुला । 


इस की महिमा । 


जो श्रद्धाचान होकर इसके पध्यनुसार चलने दं, 
कर्म्मा से मुक्त दो जाते हैं । 

जो इस में दोप निकालते दूं कण इसके अनुसार 
नदों चलते हे, थे मढ़ हें आर उन्हे नए समम्की 

यह शान ऐसे मजुप्य को नहीं देना चाहिये, जे 
न तपस्वी ओर न भक्त हो, भझोरजै एसे का जो सुनने 
में भी श्रद्धा नहीं रखता हा और उलटे दोप निकालता 
द्ो। जो इस परम शुद्य तत्त्व का सेरी परम भक्ति से 


भक्तों मे फेलावेगा, वह निस्सन्देद् मेरे पास पहुंचेगा । 


मुझे ऐसे मनुप्य से ध्यधिक ओर कोई प़िय नहीं 
हैं। और न इस से अधिक मेरी सेवा करना है । 


( १०७ ) 


जो इस धर्म सम्बाद को पढ़ेगा वह निम्धयही 
शानयज्ष द्वारा मेरी आराधना कर सकेगा। 
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक और विना दोष निकालने के 
इसे छुनेगा, चह पापों से मुक्त होकर पुरयकर्मचालों 
के शुभलोकों को प्राप्त करेगा | 7 
टिप्पणी । 
जो परम्परा श्रीकृष्ण ने वताई है, उस से मान्यवर 
तिलक ने यह सिद्ध किया है कि यह परम्परा भागवत 
धर्म की ही परम्परा है, क्योंकि जिस निष्काम कर्म 
का उपदेश गीता में किया गया है, चह प्रथम भागवत 
भ्रम में ही था। यदि गीता में निष्काम कर्म योग ही 
मुख्य रक्‍्खा जावे, तो इस धर्म की परम्परा भागवत 


धर्म के सिवा ओर कहीं नहीं सिलती दै। सम्भवहैें कि 
यही हो । 


# इति श्री # 


ज, १८ ही ७० 
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परिशिष्ट (१) 
इंइवर-गीता । 


बहुत से मनुष्य, जो संकुत-साहित्य से अच्छी तरह परिचित नहीं, 
समसते हैं कि केवल भगवद्ञीता ही एक गीता है । इसमें कोई सन्देह 


* नहीं कि गीताओं में भगवद्गीता सर्वोत्तम है । परन्तु केचल एक यही 


गीता नहीं है । कितनी ही ओर गीतांये भी हैं। धष्टाद्श पुराणों में से 
प्रत्येक पुराण में एक या पक से अधिक गीतायें मिलती हैं। इसके 
अतिरिक्त महामारत, योगवासिष्ठ, अध्यात्म-रमायण झ्ादि अन्धों में भी 
गीतार्ये हैं । उदाहरणार्थ कुछ गीताओं के नाम नीचे लिखे जाते हैं+-- 
(-१ ) भगवद्नीता, ( २) ईश्वरगीता, ( ३ ) देवीगीता, ( ४ ) शिव- 
गीता, ( £ )गणशेशगीता,( ६ )रामगीता, ( ७ )कपिलगीता, ( ८ ) अष्टा- 
वक्रगीता, ( ६ ) अचधूतगीता, ( १० ) झह्मगीता, (११ ). सूय्यगीता, 


(१२ ) यमग्ीता, ( १३ ) इंसगीता, (१४) पाणयडयर्मीता,. ( १५ ) 


व्याधगीता, ( १६ ) अचुगीता, ( १७ ) व्यासगीत्ता । 

गीतायें आध्यात्मिक शान के भाण्डार हैं। उनमें उच्च. से उच्च 
धाम्मिक विचार, गम्भीर से गम्भीर दाशेनिक तत्व, शुद्ध से शुद्ध भक्ति- 
भाव भरे हैं । उपाधियों को हटा कर आत्मा के शुद्ध निर्मल स्वरूप 
का आविष्कार करना, वासनाक्यों को पवित्र चनाना, इन्द्रियों को वश में 
क कि बुद्धि को स्थिर करना, सायाजात्त को काट कर सशब्िदानन्द 
परमात्मा क दुशेव कराना--यही खब गीताओं के उद्देश हैं । बेदान्त, 


, सांख्य और योगदर्शनों के तत्त्व उनमें निहित हैं। उपनिषदों के पति 


विचारों की दिव्य प्रभा से-थे प्रभान्वित हैं । नित्य पाठ करने योग्य हे! 
क्योंकि उनसे बढ़ कर ध्यध्यात्म विषय की वहुत कम. पुस्तकें हैं । 
यदि इन खब गीताओं की समान्नोचना की जाय तो एक पुस्तक 


श्रन जाय । ध्यवण्व इस ल्लेख में केवल ईश्वर-गीता का ही कुछ वर्योद 
“किया ज्ञाता हे । 
पि | 


, ( २०३ ) 


ईश्वर-गीता फर्मपुराण का एक ध्श है। इसमें ११ अध्याय और 
४६६ ख्छोक अलुप्दुप दत्त के हें। कहीं कहीं ओर दत्त भी दें । इसके 
प्रधान देवता भगवान्‌ णद्र हैं । 


घैश्चर-मीता का कथन पहले पहल भगवान चिप्एए ने, प्पने 
कूर्माचतार में, किया था। श्नन्तर इसे शिवजी ने वद्रिकाश्रम में 
नरनारायण के सामने सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, प्मड्टिरा, भृज्ु, 
कणाद्‌, कपिल, गगे, बामदेव, शुक्र, मोर चसिष्ठ ऋषियों को सुनाया । 
इन घऋ्पियों से आर क्ौर ऋषियों ने इसे झुना। इसी प्रकार परम्परा 
जल यह व्यासजी को प्राप्त हुई । व्यासजी ने शोनकादि को झुनाई। इस 
समय जो ईश्वर-गीता प्राप्त है बह ज्यास जी की ही कहद्दी डुई है । 


* इस गीता के उपदेश के ्माधार वेदान्त, संख्य झौर योगशख्त्र हैं। 
इन तीनों को मथ कर उनका निचोड़ इसमें रख दिया गया है। तथापि 
'इसमें चेदान्त-विचारों की ध्यधिकता है। आत्मा ओर ब्रह्म की एकता 
स्पएतापूर्वक चुद्धिमत्ता से दिखाई गई है। 


दूसरे, तीसरे, छठे ओर सातवें अध्याय तथा चौथे आर नर्े 
ध्रध्याय के कुछ झशों में आत्मा, परमात्मा झोर उनकी एकता 
का विषय वेदान्ताहुलार वर्णन किया गया है । आठवें अध्याय में 
ओर तीखरे तथा खातवें अध्याय के कुछ आशों मे स्वाँड्यसम्वन्धिनी 
प्रकृति, पुरुष ओर उनके द्वार संसारोत्पत्ति का विवरण है । ग्यारहवें 
अध्याय में केचल योग का विषय है। पॉँचच अध्याय में परमात्मरूप 
भगवान्‌ शिवजी को स्तुति वड़े दी भावपूर्ण और प्रभावशाली घाक्योंमसें ' 
की गई है। दसवें अध्याय में ईश्चर के भक्तों योर स्रियजनों के लक्तण 
बताये गये हैं. । मोक्ष का स्वरूप भी वहीं बताया गया है । 


इस गीता में धाम्मिक विचारों की शुरुता, दार्शनिक विषयों की गम्भी- 
सता, भक्ति-सावों की निरम्मेलता ओर हार्दिक सायों की उदारता खूब 


( रुणरे ) 

ही दिखाई गई है । इसमें सभी घ॒र्म अच्छे कहे गये हैं। किसी की निन्‍दा 
नहीं की गई | सभी घर्म्मासयायी परम-पद्‌ को पहुंच सकते हैं। इंश्चर 
की उपासना अनेक प्रकार से हो सकती है। उस के लिए सभी सार्गे 
खुले दुए हैं। उलकी प्राप्ति सभी सा्मो से हो सकती है। जो शुद्धभाव 
से फल, फूल, पत्मादि भेट करता है उसे ईश्वर अ्रहदण करता हैं। मलुष्य 
चांदे जिस मार्न से उस की उपाखना करे, क्योंकि सभी मार्ग अच्छे हैं, 
तथापि भक्ति-मारी सब से सरल ओर साध्य है। भोज्ञोपलब्धि में वह 
' बहुँत उपयोगी है। अअतपुब इस मार्ग की विशेषतया भ्रशंसा की गई 
द्दे। कह 5 ु 

भगवद्गीता झोर ईश्वस्गीता में वडुत सी वारतें मिलती हैं । उन में 
से कुछ का उल्लेख यहां किया जाता है । कर 
( ६ ) सांख्य ओर योग दोनों एक ही हैं। इन में मिन्नता नह्ठीं। जो 

इनमें मिन्नता समझ्तता है वद शानी नहीं ।_ ;$ 


(२) इईंश्वर-प्राप्ति सओी मार्गों खे दो सकती डै । अपने भरत को ईश्वर 
सभी. मार्ओ से स्वीकार करता दे । 


(३ ) खभी मार्ग सच्छे हैं। परन्तु भक्ति-माग खब से सरत्त ओर उप- ' 
योगी है । ' 

( ४) दोनों भीताओों मे सृष्टि की उत्पत्ति, सांख्यद्शन के विचारों के 
अजुलार डी, कद्दी गई द्वे. 

(५) सगवद्वीता मे जैसे श्रीकृष्णती ने विश्थरूप दिखाया है चैसे ही 
ईं४बरगीता में शिवजी ने दिखाया है। इन दोनों विश्वरुपें! का 
चर्णव पकसा हे । - ह - 

( ६ ) विश्वरूप देखने पर जैसी दीन पाथना अज्जञेन ने की है बैसी दी 

. ऋषियों ले शिवरूप देखने पर की है| ' 
( ७ ) भगवदूगीता में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां सारे सेखार में 


५ २०४ ) 


' बताई हैं। ई9वरगीता में महादेवज़ी ने भी शझपनी विभूतियां 
दिखाई हैं । 

( ८ ) धकात्मा और ब्रह्म का स्वरूप दोनों गीताओं में एक ही सा वर्गन 
किया गया है । ह 

( ६ ) परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वशता, विश्वरूपता, अनादिता, 
शनन्तता दोनों गीताओं से एकसी कही गई है । 

(१० ) ईश्वर के भक्तों के लक्षण दोनों में एकही से हैं । ह 

(११) मोक्ष का वरशन भी एकही सा है । 

( १२ ) दोनों ही गीताओं में निष्काम कर करने का उपदेश है । मनुष्य 
जो कुछ करे उसे ईश्वर के लिये करे । शपपने सभी कास ईश्व- 
रापेण कर दे । का 

(१३ ) संस्क्तत दोनों गीताओं .की एकसी है--अर्थात्‌ सरल, ससस 
ओर मनोहर है। बड़े बड़े समास अथवा अलझ्लार, जा पीछे 
के अन्यों में मिलते हैं, इनमें नहीं। २ 

इससे तथा कौर कारणों से यह कह सकते हैं कि यह गीता भी . 
उतनी ही प्राचीन है जितनी कि भगवद्ञीता है। 

ईश्वर-गीता में छूठा और ग्याय्हवां अध्याय चिलत्तण ही है | छटे 

, में ईश्वर के जगच्छासन-का महत्त्व और पसाव दिखाया गया है। यह 

धध्याय अनेक बार पढ़ने योग्य है । 

ग्यारहरवें आध्याय में राजयोग का सबिस्तार वर्णन है | उसके आ्याव- 
श्यक साधन आर क्रियार्ये अच्छी तरह लिखी गई हैं । योग का ऐसा 
चर्णन ओर किसी गीता में नहीं । 


गीता का अझजुचाद अभीतक हिंदी शथवा. ऑँगरेजी में नहीं 
इआ है। 


7 
परिशिष्ट (२) 
गणेशगीता 

सस्कृत सांदित्य के अलोम साथरतल में गीतारूपी अनेक अमूल्य, 
उज्ज्चलं ओर निर्मेल रल अंददय पड़े है । इन रलों की ज्योति फे सामने 
खसार के वहुमूल्य रख नितांन्त मत्तिन ओर तिरस्कृत है । ये रत उन्हीं 
को भाप्त द्ोते हे जो इस, अगम्य अगाध समुद्र में गोता-लगा कर उनकी 
खोज करने की चष्टा करते है। जो केचछ ऊपर ही ऊपर रद्द इसके बाह्य 
ईद देखकर मोहित दो जाते हैं, वे इन रलभांशडारों खे- 'निरन्तर 
वंचित. रइते हैं । इन रलों में से श्रीमक्लंगवद्टीता एक है, जिखके भ्काश, 
प्रभाव ओर मदत्त ने पश्चात्य ' लखार के घुरत्धर विद्वान तत्ववेचा 
भर दांशनिक पण्डितों -के वियारों मे भी हलचल डाल दी हैं और 
जिसकी प्रशेसा. भुमरडल के सभी', विद्धानों- ने सुक्तकयठ, से की है। 
यह पक ही रल नहीं है | ऐसे अनेक रल हैं। : .  - 

शिवगीता, ईश्वरगीता, व्यासभीता; त्रह्मगीता, यमगीता, ध्यच्ुगीता, 
देवीगाता, कपिलगीता, अशंवक्रगीता, अवधूतगीता; हँसगीता; पाणडब- 
गीता, गंणेशगीतादि, इन्हीं रत्नों में सें हैं। इनमेंसे पत्येक गीता एक 
अमूल्य रत्न है। अव्ययानन्द साएडार की कुज्जी है, अध्यात्म ज्ञान का 
निर्मल दर्पण है, भोक्त-प्राप्ति का अंहूट साधन है, तत्व शान की चरम 
सीमा है, संसार “सागर के पार उतरने की नोका है, लोकिक़ और 
परलोकिक छुख का स्लोत है। इनमें से एक रत्न आर्थात्‌ गणेशगीता के 
रूप का कुछ परिचय इस लेख में दिया है। यह गीता गणेश पुराण के 
अन्तर्गत है| इसका उपदेश आदिदेव गणेश जीने राजा घरेशय को 
किया था, ज्ञह्मा जी ने इस उपदेश को व्यास जी से कहा, व्यास जी ने 
खत जी से और खुत जी ने शौनक ऋषि से कहा 3 यही उपदेश की 
परन्‍्परा,है। यह गीता योगमार्ग-अद्रिरनी है। इसमें ७१४ अकुष्छुप छन्द 
के श्लोक हैं औरं निम्नलिखित ११ अध्याय हैं;-+ |: 


( २०६ ). 


१--खांख्यसारार्थ योगी नाम प्रथमोडच्यायः श्लोक ६६ 
२--कर्मयोगो नाम ख्वितोयोउध्यायः.., 99... छेके 
३--विज्ञान भ्रतिपादनों नाम ठुतीयो5धघ्यायः छा ० 
/४--बैध सनन्‍्यासत योगो नाम चसतुर्थोंषष्यायः करे 
५--योगदू्सि अशेखनो नाम पत्च्चमो5ष्यायः 9. रे७ 
६--चुद्धि योगो नाम पष्ठोष्ष्यायः छः. रेरे 
७--उपासना योगो नाम सप्तमोदष्यायः 3. रे£ 
८स--विश्लरूप दृर्शनो नामाण्मोडण्यायः ऊः चेई 
६ --क्ेत्रषातृछेय विवेक योगो नाम नचसोडघ्यायः - , »+ ७१ 
१०--उपदेश थोगो नाम वशसोध्यायः - . ) २३ 
.११--जिविधवस्तुविवेक निकूपण नामैकादशोउघ्यायः. + | ४२, 


... पहलोअररुयह दे कि योग क्या दे? इसका उत्तर यह है कि यद्यापि 
नेक अकार के, साधनों को योग कहते हैं त्तथापि योग उसी साधन 
' का नास है जिससे मलुष्य को ध्यभेद बुद्धि प्राप्त हो । समस्त सेसार की 
पृथक,शुवस्तुओं को देखते- हुए. जानना कि ये सब घास्तवं में एक.अह्य . 
* रूप ही हैं ओर उनमें कोई चास्तविक सभिन्नता नहीं है। जितने देवता- 
हैं सब एकही अक्म के पृथक्‌ २ रूप हैं, परन्तु चास्तव में सब एकह्टी हैं; 
पेले शान होने,को अभेद चुद्धि कहते हैं । जिस-साघधन से ऐसी भेद 
. बुद्धि प्राप्त हो, वही योग्य है | इसी ध्याशय को श्रीगणेशजी ने निंम्न . 
शलोक में कहा हैः-- 

शिवे विष्णों च शक्तों च सर्ये मयि नराधिपः। 

याउभेदंबुस्धियोंगः स सम्यस्योगो मतो मस॥ २१९॥ अध्याय * 

शिव, विभ्ठ, शक्ति सूब्ये ओर गणेश, इन सबंको एकी समसना 

ओर उनमें भेद नहीं जानना अछ योग है ।.. - 

. इस गीता में और भगवद्गीता .सें बहुत कुछ सतसमता हे। यह 
समता निस्‍्नूलिखितं विषयों में मिलती हैः-- 


“( एछ०फ ) 


 शोग, कर्मयोग, झ्ानयोग, सक्तियोग, उपासना, व्यक्तान्यक्त विचार, 
बोगी ध्थवा क्वानी को परिभाषा, मोक्ष प्राप्ति के साधन, पुणय पाप 
विषय विवेचन, विश्वरुपदर्शन, देवी, ग्रास॒री ओर रात्तसी भर्तियों 
का घर्णन, तप, दान, खुख, ब्ानादि का तीन प्रकार से वर्णन, सार्वभोमिक 
म्रे्ठठम सिद्धान्त इत्यादि । झव गंणेशगीता के इन विषयों का व्स्वृशिन 
कराते हैं । की 
याग। 


शिवे विष्णोच्च शक्तोच सूर्य भयि नराधिष। 

याउमेदबद्धियोंगः स सम्यर्योगो मतो मम ॥ २१॥ प्रध्याय १ 

योगमन्य अवस्यामि श्छ भूप तमुत्तमम्‌ । 

पशो चुत्रे ठथा मित्रे शज्रों बन्‍्धों खुहजने ॥४१॥ 

बहिरश्शा से समया हत्स्थयालोकयेत्युमान । 

सुखे दुःख तथाउमर्ये हे भीतो समोभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

रोगाप्तो चेच भोगाप्तों जये धाविजयेषपि च |. - 

श्रियोधयोंगे च योग च लाभालासे मृतावपि ॥ ४३॥ 

सो माँ दस्त जाते पश्यनन्तर्वदिः स्थितम ॥ ४४ ॥ 

संपराहत्य स्वायेश्य इन्द्रियाणि विचेकतः । 

सर्देत्र समताबुद्धिः स योगों भ्प में मतः ॥ ४७॥ ध्यध्यास १ 

झात्मानात्मविबेकेन - या चुद्धिर्देध योगतः । 

स्वधर्मासक्तचित्तस्य तद्योगो योग उच्यते ॥ ४८ ॥  $॥ 

भावार्थ--शिव, विष्णु, शक्ति, सर्य और गणेश इन सबको पक ही 
समझना और उनमें कोई भेद नहा जानना, अछ योग है । मजुष्य को 
चाहिये कि पशु, पुत्र, मित्र, शा्न, बन्धु, छट्टद, इन सब को डद्यश्थिता 
से पक दृष्टि से देखे । सुख डुश्ख द्षे शोक, भय, रोग्र, भोग, जंय, 
विजय, लाभ, अलाभ, योग, अयोग रूत्यु आदि में एक ही छुत्ति रक्‍्ले। 
देली बृत्ति से समश्त वस्तुनों के सोतर और थबाइर मुभ्हों को रिथत 


( ४०८ ) 


देखे । विवेक छास इन्द्रियों फी स्वार्थ से हटा कर सर्चत्र एक बुद्धि हो 
जाना ही योगदि। शात्मा फ्या है ? अनात्मा क्या है? ऐसा विवेक करता 
छुआ अपने धर्म से लगा रदना योग दे। 


मा, कमंयेग |: 


यस्य यहछिद्दिते फर्म तत्कतेंब्य॑ मद्पेणम । 
ततो5रु्य कम्रवाजानाछुबिछला: स्थुमेहांकुरा। ॥ रेई ॥ प्यध्याय ९ 
चिचशुद्धिश्व सदर्ती विजाने साधिका अचेत्‌। 
मिशानेन हि, विशाते परे बत्म झुनीम्यरे; ॥ रे७छगी. $+ 
तस्मात्कर्माणि कुर्वीत चुद्धियुक्तो नराश्रिपं। 
न त्वकर्मा भवत्कोदपि स्वधमत्यागवांस्चथा ॥ ३८ ॥ ति 
जड्ठाति यदि कर्माणि नत्तः लिए न चिन्द्ति । 
आदी शाने नाधिकारःकमैययेंच स युज्यते ॥ ३६६॥ 
. फकर्मणा शुद्ध, छृदयोउ्मेदचुद्धिसुपष्याति । 
खच योगः ससाय्यातो 5रत्तत्थाय छिकठपते ॥ ४० ॥ गा 
कदाचिदरक्रियः कोडपि क्षण नेवाबातेष्ठते । 
धस्थतेत्रः धक्ततिजै गुण: कर्म जे कार्यते ॥ ४ ॥ अध्याय २ 
कमकारीन्द्रियत्ाम नियस्यास्ते स्मरन्पुमान्‌ । 


तट्टोचरान्प्न्दाचिषत्तों धिगायारः स्त॒ साप्यते ॥ ४ ॥ शन 
तदझआम संनियस्यादो सनछा करे चारभजेत्त । - _ 
इन्द्रियः कमयोग यो वितृष्णः स॒ परोल्रप ॥ ६॥ ४ 
असमप्ये निवध्यन्ते कम वेच -.जना मयि 
कुर्वीत सतते कर्मोनाशाब्लगो मद्पैणम ॥ ८॥. . + 

« मर्द्थेयाने कर्माणि ताने बन्नान्ति न कांचित्‌ । 5 
सधासनामीद कमें बन्चान्ति देंद्िव बलात्‌ ॥ ६ ॥ क्र हु 


न्तरात्माने थ४ औत आत्मारामों 5खिलारियः । 
5 8 0 00220 205 22200 00५ 
घात्मतृत्तो नरा य; स्यात्तस्यायों नेब विद्यते ॥ १७ ॥ 93 


/ ( ई०६ ) 
कार्योकार्यक्ततीनां स॒ नेचाप्नोति शुभाशुभे । ' ध 
किचिद्स्य न साध्य॑ स्पात्सवजन्तुपु सर्वदा ॥ १८॥ धध्योय २ 
अतो5सक्ततया भूप कतैबंय कम जन्तुभिः। 
सक्तोष्गतिमवाप्नोति मामवाप्नोति तादशः॥ १६ ॥ 
जित्य नैमित्तिक तस्मान्मयि फर्मार्पयेद्चुधः । 
त्यक्त्वाहंमर्मता बु्धि परय गति मवाप्लुयात्‌॥ ३० ॥ 
प्नीषष्यन्ती भाक्तिमन्तो ये सयोक्तमिदं शुभम्‌--- 
अनुतिष्ठन्ति ये सर्वे मुक्तास्तेईखिलकर्समिः ॥ ६१ ॥ 
क्रियोयोगो वियोगश्वाप्युभो भोज्ञस्य साधने | . 
'तयोमिध्ये क्रियायोगरत्यगात्तरय विशिष्यते ॥ २ ॥ झ्याय ७ 
केवल कर्मणों न्यास सन्‍्यास न विडुतच॑धाः । 
कुर्वे्ञनिच्छुया कम योगी चह्ैच जायते ॥ ६ ॥ 
तत्सचंमर्पयेहहाणयपि करत करोति या । 
* न लिप्यते पुण्य पापर्भानजेलगतों थथा॥ ६ ॥ हि 
कार्यिक वाचिक चौडमैन्द्रियं मानस तथा।, 
त्यक्त्वाशां कम कुवेन्ति योगशाश्रित्त शुद्धये ॥ १० ॥ ञ 
कामना लिप नित्यकर्म यत्‌॥ १४ ॥ अध्याय ११ 
* कूते बिना | यत्कर्म सलात्विकमुच्यते॥ 3 
 अओ सक शक | से पक 
अहंकार चिमुक्तो यः स कत्ता सात्विकोज्रप ॥ १८॥, 


के 
॥] है 
$$ 


१9 


है 


9 
से ड अच्छे अंकुर उत्पन्न होंगे, सिस 
की शुद्धि भी होगी। यह आत्मज्ञान-प्राप्ति किक है और भामशञक 
से पर अह्म का शान द्ोता है। इसलिये ६ होकर कर्म करना 
चांहिये। कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिये और ने अपने घंम का 
त्याग हो करना चाहिये | यदि कर्म करना छोड़ दोगे, तो सिद्धि आि 


( ४२१० ) 


नहीं होगी | पहले पदते शान में ध्यक्षिकार नहीं है, कर्म करने में दी है। 
करे करके जिसका हतय शुद्ध छो गया दे उसी की ध्यभेद युद्धि दोती 
है। यह झमेद सुद्धि दी अर योग है जिस से धग्यत रूपी मोस मिलती है । 


यदि कोई कर्म किये विना रहना चांदे तो यह बात पक क्षण भी 
नहीं धो सकती दे। भनष्य भकूति से उत्पन्न इये शुणों से घंधा शुच्मा, 
स्वयम्‌ कर्म करता है। जो महुष्ये कम करने वाली इन्ह्रियों को रोक 
कर मन में विषयों का स्मरण करता रहता है, वद इन्द्रियों से मनन्‍द 
चित्त द्वो जाता है; उसे सदाचारी मज॒ष्य न्दीं कह सकते हैं जो मनुष्य 
मनके द्वारा इन्द्रियों को वश में कर के, कर्म करता रहता दे यह इखि- 
यों की रुष्णा से रादित हो कर कर्मयोग करता है ओर यही श्रेष्ठ मद्ुष्प 
है। जो मलुष्य सुझे अपने कर्म ध्यर्पण नहीं करते हुए कमे करते हैं, थे 
उन कर्मो से वन्धन में पड़ते हैं, परन्तु जो कामना राहित हो अपने 
कमों को मुझे ध्यर्पण कर के करते हैं उन के कमों फा नाश दो ज्ञाता 
है ध्र्थात्‌ उनको वन्धन नहीं होता दे। 


जो कर्म मेरे अपण कर दिये जाते हैं उनसे बन्धन नहीं होता है । 
जो कर्म वासना सदित किया जाता है उससे वन्धन दोता है । जिनकी 
प्रीति भीतर फी ध्ात्मा में होती है ओर जो घधात्मा में ही सदेब रमण 
करते रहते हैं पे सभी के प्रिय हैं । जो मनुष्य आत्मा में तप्त रहता है 
उसको इन्द्रिय विषय नहीं सताते हैं  पेसा मजुष्य चाहे ध्यच्छा शरा 
काम कैसा ही क्‍यों न करे उसे अच्छा और घुरय फल नहीं लगता है । 
* इसे संसार सर के जीचों में कोई कम करना नहीं रहता है । इस लिये 
मनुष्यों को ध्मसक्त हो कर कम करना चाहिए; क्‍यों कि ऊझो सक्त हो कर 
कमे करते. हैं उनकी छुरी गति दोती है झोर जो असक्त हो कर करते हैं 
थे मुझे घाप्त करते हैं। बुसिमान मनुष्य को चाहिए कि ममता ओर 
अइंकार को छोड़ कर धपने नित्य और नेमिसिक कर्म घुम्हे ध्सर्यय कर 
दे, जिससे उसकी पराकुृति हो | 


( रह ) 


जो इच्छा त्यग कर भेरे अर्थ कर्म करते हुए भक्ति करते हैं थे सब 
करों से मुक्त हो जाते हैं। करमंयोग ओर शान-योग दोनों मोक्त के साथन « 
“हैं। इन दोनों में कर्म-योग कामना: त्याग करने के कारण शानयोग से 
बढ़ कर है। केवल करम्मो को त्याग देना संन्यास नहीं हे | ध्च्छा छोड़ 
कर कम करने से मनुष्य श्रह्म समान हो जाता हैं। जो 'मनुष्य कर्म को 
ई+जर के समर्पण कर के करता है, उसे पुयय पाप ऐसे ही नहीं लगते हें 
जैसे जल में सर्य के प्रतिविस्व को नहीं । योग जानने वाले- मनुष्य वित्त 
की शुद्धि के लिये काय, थचन; बुद्धि, इन्द्रियाँ झोर मन से जो कर्म 
करते हैं, उन्हें ग्राशा छोड़-कर करते हैं। जो कम, कामना, द्वेष, दम्भ 
और कल इच्छा त्याग कर किया जाता है, चद्द सार्तिविक कर्म है। 
चैशेधान्‌, उत्साही, सिद्धि, असिद्धि में एकसा ध्हंकाररदित कर्म 
करने वाला सात्तिक कर्ता कहलाता है। 


आान यार | 


- पशुभूतानि तन्‍्मात्रा: पश्च कर्मेन्द्रियाणिय । 
अहंकारो भनो वुद्धिः पश्र शानेन्द्रियाणिच ॥ २१ ॥ झअध्याय ६ 
इच्छाव्यक्त ध्रतिदेषो सुख दुःले तयेव च। 
ऑअतनासहितश्राय॑ समृहः केत्रमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
आजेव शुरुशुक्षषा विरक्तिश्रेन्द्रयाथतः॥। 
शोच क्षान्तिरदृभश्च जन्मादिदोषचीक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ , 
समदछघ्टेड्रासक्तिरेकान्तित्व॑ शमो दस; ।- 
यतियंद् यु क्वान॑ तज्ञानं निद्धि बाइज ॥२४॥ 5 
यदिनादीन्द्ियेदीन  गुणअुग्युणवर्जितन्‌ _। . 
झब्यक्त सदसह्धिन्नमिन्द्रियार्थावभासकम ॥ २७॥ +,,. 
विश्वभृष्याखिलव्यापिं त्वेके नानेव भासते। 
वाह्यास्यम्तरतः - पूर्णपमणेलग तमसः परम ॥ ४८ ॥ 


व3 


(,श१२-) - 


दुर्शय॑ चातिसद एन्‍चाद्रीतानामपि भासकम । 

शेयमेतादश विद्धि घानगर््य पुरातमम्‌ ॥ रूध्वा . # 

, सर्चेपां सूपयशानां क्ञानयशः परोमतः । 
अखिले लीयते कर्म ज्ञाने भोत्षस्य साधने ॥ रे६ ॥ अध्याय हे 
भक्तिमानिद्रियज्यी तत्परो शानमाप्लुयात्‌ । 

लच्घ्चा तत्पंयम मोत्ते स्वत्पकालेन यात्वलो ॥ ४७७॥ . ,, 
भक्तिहीनों 5भ्रद्रधानः सर्वत्र सेशयी तु यः | - 
तस्य शे नापि विशानमिह लोकोडथ वापरः:॥ छंद.» 
शानखड्लप्रहारेण  संभूतामशझतां वलात्‌, । 

,,छिन्चान्त: संशर्य तस्माद्योगयुक्तों भवेन्नरः ॥ ४#०॥ ... +# 


बेच | - 
भावा्थ--पश्चमृत, तनमाजायें, पश्चकर्मेन्द्रियां, पंचशानेन्द्रियां, धहं- ' 
कार, मन, चुछ्धि, इच्छा ध्ति, छेष, खुख, डुशख, इन खबका चेतना 


सदित समूह क्षेत्र कहलाता है। * ह 
आन । 


घ्वारजव, गुरुश॒ुक्षूषा, इन्द्रियों के विषय से विरक्ति, शौच, क्षांति, 
शअभिमानत्याग, समदाष्टि, ढढ़ भक्ति, एकानत, शम, दम योर जन्म 
ध्यादि के दोषों को देखना; इतने लक्षणों से-जो, शान संयुक्त है, उसे 
शानसमको। भर ८ 


बे 


हर कि ध च्जंय ॥ नी के हि के हे ॥ 


>'जो अनादि, इन्द्रियहीन, गुणचर्जित तथापि झुणों का -भोगमे 
धाला, अमूर्ति, खत सत्‌ . से भिन्न, इन्द्रियों के झर्थ से परे, सेसार 
को पालने घाला, सर्वेत्रव्यापी, एक होक़े ज्ञी अनेक,दिखाई -देने घाला, 


( २१३ ) 
2 शा ० े ७० ७. ] ०. [ 
भीतर बाहर से पूणो, सच वस्तुओं के संग से रहित, अशान अन्धकार सर 
* परे, जानने सें दुर्लभ, अति खत्म, परछाशमाव्‌, उस्तुओआं का प्रकाश 
देने घाला; ऐसे शान खाधन की वस्तु को श्षेय जाने । सब यश्ञों में ज्ञान 
यज्ष श्रेष्ठ है, ज्ञान मोत्ष का खाधन है, इससे जॉब फर्मो का लोप हो 
जाता है। जो मजुण्य जिंतेन्द्रिय हैं ओर सक्तिमान है उसे ज्ञान की 
प्राप्ति होती हैं और ज्ञान प्राप्ति से थोड़े ही समय में सोक्ष की प्राप्ति 
हो जाती हैं। जो भक्तिहीच और अरदाहीन हैं ओर जिसे संशय रहंते 
हैं, उसे ज्ञान भ्राप्ति नहीं होती है, ओर उसका भला न इस लोक में 
आर न पर लोक में होता है । अशान को ज्ञान की तत्वार से काट 
देना चाहिये । इससे सव सेशयों का नाश हो जाता है; इसलिये मज्॒ष्य 
को ऊाहिये कि शान योग का साधन करे हे 


सत्तियोग | 


शाननिष्ठात्तयो निछात्कर्म निछानज्नराधिप । 

अछो योगी अछ्ठतमो भक्तिमान्मयि तेछु य+॥ २७ ॥ ध्य० ४ 
भक्तिए्चैयादस्थात्र कारणाीं परम मतम्‌। 

खर्वेषां विदुषां श्रष्ठो द्मकिचिज्भक्तो5पि भक्तिमान् ॥ ७ ॥ ० ६ 
भज़न्मक्त्या विहीनी य+ सू चायडालोडसिश्रीयते । 
चागडालो5पि सजन्भक्ता चाह्मणेस्योइशिकी समस ॥ ८ ॥ , 
शुकाद्याः सनकाद्याश्य पुरासुक्ता हि भक्तितः ! 

भक्‍्त्येव. भामछुप्राप्ता नायदाद्याश्चिययुपभ॥ ६ -॥ + 
खाता भवक्‍त्यामयि सनोविधेष्टि चुद्धिमेच चा। 

भवक्‍्त्या यजस्च साँराजस्ततो भामेव यास्यास्ति ॥ १० ॥ अध्याय ६ 
यद्दिवान्मज्भमे भक्‍त्या सात्विकी लासता झुसा | श्ध्या. + १० 


भावार्थ--ज्ञान, तप ओर कर्म, इनमें एक के पीछे एक श्रेष्ठ है; 
परनन्‍्ठु जो मेरी भक्ति फरता है, चद सब में भए दे । भक्ति वड़ी हैं; सब 


हज 


( रशछ ) 


विद्वानों रे निरक्तर भक्त भी वढ़ फर है जो सक्ति केविना भजन करता 

है, बह चाण्डाल है, ओर जे चायडाल सी सक्तिसे भजन करताहैं, 

चह सुझ्के त्राहयण से सी अधिक है। पहले शुक, सनकादि ऋषियों ने 

भक्ति से ही भोक्त पाई है। नारदादे ऋषि भाक्ति से ही सुस्के प्रात करके 

चिरायु हुए हैं। इसलिये मुझ में ही भक्ति छाटा मन ओर चुद्धि को 

लगाओ, भक्ति से द्वी मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम मुझे अवश्य 

भाप्त करोगे | जिस भक्ति से देवताओं की पूजा की जाती है, घह- 
सात्त्विकी भक्ति हे । 


उपासना । 


ध्यानाय्ेरुपचौरण्मी तथा पव्न्चासतादिमिः॥ ६ ॥ "घ्यध्याय ७ 

जिविधास्वापि पूजाखु कयसी सानसी सता ॥ १०॥ _ , 9 

साप्युत्तमा मता पूज्ञानिच्छ॒या या छूता मस | " 

शह्मचारी श॒हस्थों वा घानभस्थों यतिख्वथ यश ११५॥  $,; + * 

एका पूजा प्रकुर्वाणो 5प्यन्ये चा सिद्धिरुच्छूति। १९॥ ,, 

भावाथ--मेरी उपासना तन प्रकार की है, अर्थात्‌ ध्याच उपासना, 
उपचार उपासना कौर फल, पत्र, पुष्प जंल हआादि की सेट उपासना। 
इन तीनों उपासनाओं में मानसी उपासना अछ है | इसमें भी जो फल- 
इच्छा छोड़ कर पूजा की जाती हें, चह सब से उत्तम है। उपासना करने 
वाला चाहे भरह्मचारी हो, शुहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा संन्यास हो, 
जो कोई भी एक पूजा को करता है, उसे सिद्धि भाप्त होती है। 


व्यक्ताव्यत्ता विचार । 


अव्यक्तोपांसनाइूडुशखमधिक तेन लभ्यते | 
, व्यक्तस्योपासनात्साध्य तदेवाव्यक्तमक्तितः ॥ ई ॥ अध्याय ६ 
'निर्भुण अह्म की उपासना करने से महुष्य को अधिक हुःख सदना 


( ४१४ ) 


पड़ता है। समुश उपासना सहल देव इससे वही फल मिलता है जो 
* निरशुण उपासना से मिलता है । 


योगी ज्ञानी ओर. भक्त । 


सर्ये सोमे जले वहाँ शिवे शक्तों तथानित्ते ॥४४॥ अध्याय १ 
डिजेढदि महानयां 'तीर्थे क्षेत्रेष्धनाशिमनि। 

विप्णोच सर्वदेवेषु तथा यक्तोरगेपे च॥४५॥ डे 
गन्धर्वेप महुप्येप, तथा तिर्यग्भवेपु जे । * 
सतत॑ माँ दि यः पश्येत्तोष्य॑ योगविडुच्यतते ॥ ४६ ॥ मन 
फलतंप्णां विहाय स्यात्सदा तृप्तो विसाधनः । 

ड्यच्छोडप क्ियां कल्ीफिंसिक्रेध फरोलि सः॥ २६) धध्याय ३ 
निंरीहो निग्नहीतात्मा परित्यक्त परिशग्रह३ |, 

केवल थे गश॒दद कर्माचस्लायाति पातकम॥४७॥ के 
अछनन्‍्द्रो ५मत्सरो भूत्वा खिद्धथ सिद्धयोः समशच यः । ; 
यथाप्राप्त्यह सतुएः कुर्वन्कर्म दे वध्यते॥ मद ॥ 9 
' अ्खिलेलविप्येसुकोी शान विशानवानपि | 

यज्षा्थ तस्य सकले छत यन्‍्मयि चार्पितम्‌॥२६॥ क्र 
शान विज्ञान संयुक्ते छ्वेजि गवि गजादिषपा। हे 
समेक्तणा महात्मानः परिडताः श्वप्चेशुनि ॥ १७॥ शझध्याय ४ 
अ्रह्मरूप जगत्सवे पश्यति स्वान्तरात्मनि । 

एवं भोगएच सेन्‍्योंखः समानफलदायिनों ॥ ३६ ॥ .. पर 
खुंहत्वे थे रिपुत्वे व उद्धार चेच वन्धने। 

घ्ात्मनेद्यात्मनो छ्यात्मा नात्मा सत्नति कब्धिन ॥ ७ ॥ अध्याय ४ 
माने5पमाने दुःखे च खुखेडखुछदि साछुपु । 
मित्रेषमित्रेंडप्युदासीने छेप्ये लोछेच काझने,॥ ४५ ॥-.. ,, 
समो जितात्मा बिज्षानी ज्ानीन्द्रिय जयावहः ॥ है ॥ ः 
एव कुर्चन्लदा योगी: परां निर्येतिर्रच्छति | 


( रह ) 


विश्वस्मिन्निजमात्सान विश्व व स्वात्मनीक्षत ॥ १५॥ 39 
निरहेंसमाता चुछ्विरंद्रेप: शण्णः खमः 
लाभालासे झुः्खे दुखे सावामाने सम धियः ॥ १५ ॥ अध्याय ६ 
'सिपो मिंचेंष्थ गर्हायाँ स्तुतोशोके समः समुत्त । 


भी 
सोनी निम्चलथ्रीभक्तिस्संगः सतन्‍व से पियः ॥ २७॥ 


43 
भावार्थ--सर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, माह्मण, 
नदी, तीर्थ, क्षेत्र, विष्णु, यक्त, उरग, गन्धर्च, मचुप्य, पश्चु, पत्ति; इन 
खब में जो मुकी को निरन्तर व्याप्त देखता है, धही योगी ६ । जिसकी 
फल उष्णा चली गई हैं और जो सदा तृप्त रहना है ललौर जिसका कोई 
साधन नहीं है, उसे क्रिया करते भी कोई कर्म नहीं लगता है । जिसकी 
ध्यात्मा वश में है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जो कोई चीज़ अहण नहीं 
करता है, चह कोई कम भी करता हैं, तो उसको पाप नहीं होता है। 
जो निहंन्छ हैं, अर्थात्‌ जिखको गर्मी, सर्दी, खुख, डुःख कुछ नहीं 
सताते हैं, जिसमें ज्मपवापन कुछ नहीं रहा है, जो सिद्धि और असिद्धि 
में एकसा ही रहता है, जिसको जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट 
राहता है, चह कम करे नवभी उसे कर्मका चनन्‍्धन नहीं होता है, जो 
सब विपयों से रहिन हे, जो ज्ञान ओर विज्ञान दोनों म॑ कुशल है, उस 
के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं । 


महात्मा लोग, शानी ओर अखश्चानी बाह्मण में पश्ुत्षों में हाथी आदि 
जानवरों म॑ झोर कुत्तों मं, एक सी दृष्टि रखते हैं। ज्ञो शझमपनी आत्मा 
में ब्रह्म रूप सब संसार को देखता दे, चही योगी ओर घही संन्‍्यासी 
है। योग ओर संन्यास दोनों का फल एकसा है। मित्र शह्ठ में, उद्धार 
वन्धन में, एक आत्मा ही आत्मा जानो--अनात्मा नहीं। सान, झ्पसान, _ 
छुख छुःख, शत्ञ साछु, मित्र अमित्र, सोना मिट्टी; इन सब में क्ानी 
ओर जितेन्द्रिय मज्॒प्य एकसा हो देखता है। योगी सदा ही बड़ी. 
'निद्वात्ति की इच्छा करता -है, आपपनी आत्मा को सब विश्न में जोर सब 


( २१७ ) 


को अपनी आता में देखता है। जो मनुष्य निरदंकार ममता बुद्धि 
रहित है तथा किसी से द्वेप नहीं करता है और लाभ, अलास, मुख 
कुःख, मान अपमान में एकसा हैं, बही मेरा प्रिय भक्त है। जो शत्रु 
मित्र में, निन्‍्दा स्तुति में ओर शोक में एकला रहता दै, मोनी हैं, फल 
की इच्छा नहीं करता हुआ स्थिर चुद्धि से भक्ति करता है, वही मेरा 
प्रिय भक्त है । 
सीज्षप्राप्ति | 

ममताहंकूती त्यकत्वा सर्वान्कामांश्व यस्त्यजेतू 

नित्य शानरतों भूत्या शानान्मुक्ति स यास्वति ॥ ६ै८॥ अध्याय २ 

श्रतों भक्‍त्या मयि भनो विधेददि चुद्धेसिच थ। 

भक्त्या यजञरसस्‍्व मां राज स्ततो मामेच यास्यसिं ॥ १० ॥ अध्याय ६ 

नित्य नेमित्तिक तस्मान्मयि कर्मार्पयेद दुधः। 

त्यक्वाई ममतावुद्धि पर्ण गतिमवाप्लुयात॥ ३० ॥ अध्याय २ 

असीष्यन्तो भक्तिमन्तो ये सयोक्तमिदे शुभम्‌ १ 

अज्ञत्ति्ठन्ति ये सर्च मुक्तास्तेईस्लल कर्ममिः ॥ ३१ ॥ के 


भजार्थ--जो ममता, अहंकार तथा कामादि फो छोड़कर नित्य 
शान भें लगा रहता है वह शान के करा मुक्ति प्राप्ति करता है। भक्ति 
से मेरे में ही भन और बुद्धि लगाओ, भक्ति से मुझे प्राप्त कर लोगे। 
बुद्धिमात्‌ मनुष्य को चाहिये कि ममता छोड़, नित्य ओर नेमित्तिक 
सभी कर्मों को मेरे अर्पण करे; इससे उस परांगति मिलेगी। जो कामना 
रादित भक्त ऐसा करते हैं पे सब कर्मों से छूट जाते हैं।' 


पाप पुण्य और गति। 
पाप । 
चिन्तयानस्य॒ विषयास्लगस्तेषृपजायते । 


कामः सज्ञायते तस्मात्तत: क्रोघोडसिचर्तते ॥ ५६ ॥ धध्याय- ह 


( रश्झ ) 

क्रोधादशनसंभूतिविश्वमस्तु॒ततः स्थृतेः । 

श्वशात्स्व॒तेम॑तेध्चे सस्तदुृध्च सात्लोडपिनश्यति ॥ ६० ॥ ॥$ 

-आवुर्णोति यथा माया जगद्वाप्पों जले यथा 4 

वर्षोमेशों यथा भाले तहृत्कामीडईखिलांश्वसदू ॥ ४८ ॥ ध्ध्याय रे 

भावाण्--विपयो म॑ ध्यान देने से संग होता दे: संग से काम उत्पन्न 
दोंता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से अशान दोता दे; अश्षान से 
स्मृति विश्रम होता है, स्मृतिविश्वम से मतिं का नाश दोतादे ओर मति 
नाश से सर्च नाश दो जाता है जिसे माया, जगद्वाप्प को ढक ज्लेती दे; 
जैसे वर्षा के सेघ सर्य को ढक लेते हैं, वेले ही काम सव को ढक 
ज्लेता हे । 


पाप निवारण | 


विनाहेप च राग॑ च गोचरन्यस्तु खेस्परेत्‌। 

स्वाधीनहुद्यो वश्येः संतोपे स समृच्छति ॥ ६१ ॥ धअध्याय १ * 
तिविधस्यापि दुःखस्प सतोपे विलयो भंवेत्‌ । 
प्रशया- सांस्थितश्वार्य प्रसन्नहुद्यो भवेत्‌॥ ६२ ॥ 
विना भलाद न भतिविना मात्यान भावना | 
चिना तां न शमो भूप बिना तेन कुत५भ्छुखम ॥ है३ ॥ फ़ 
इन्द्रियाश्वान्विचरती. विपयानछचर्तते । 

यन्मनस्तन्मति हन्यादप्छु नाचे मख्यथा॥ ई४॥ 
बुद्ध्वैचमात्मनात्मान संस्तभ्यात्मानसात्मना | 

हत्वा शरज्च॑ कामरूप पर पद्मवाप्लुयात्‌॥ ४३ ॥ अध्याय २ 


ड़्व 


भावार्थ--ज्ञो इन्द्रियों को चश में कर के राग छेप के बिना स्वाधीन 
. हृदय हो जाता है, उसे संतोप भाप्त होता है; संतोष से तीनों तरह के 
डुश्ख जाते रहते हैं । संतोषी भलुण्य की बुद्धि स्थिर होने से प्रख॑प्न 
हृदय दो जाता दे । ईश्वर की कृपा बिना मंति नहीं होती, मति के बिना 


न 


€ र१६ ) 
भावना नहीं होती, भावना के बिचा शान्ति नहीं होती और शान्ति के 
विना छुख नहीं होता | इन्द्रियों के अश्व विषयों के पीछे दोड़ते हैं । 
जैंस नदी से नोका को पवन ्रोंके देदा है, वैसे ही विषयों में विचरता 
इआ सन, सति को डिगा देता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य आत्मा से अपने 
को चश में क्स्के ओर-झपने आत्मवत्त रे काम रूपी शह्ञु को जीत कर 
परंपद को पाप्त करते हैं। _ 

सत्‌संग । 


नाना संगाज्जनः कुर्चन्नैंक साधु समागमम्‌। 

करोति त्ेन संखारे वेंधन समुपैति खः ॥ ४१ ॥ ध्यध्याय हे 

सत्संगादुणसंमूतिरापदां सय एव च॑। 

स्वहित प्राप्यते सर्वेरिह तोके परत च॥ ४२॥ कर 

भावा्थे>-जो मनुष्य तरह २ के संग करता है, परन्तु साधु समागस 
नहीं करता है, उसे संसार वन्धन होता है ।लतू्लंग से खभी गुण प्राप्त 
होते हैं और सभी आपत्तियों का लोप हो जाता है। सत्‌लेग से इसत्तोक 
ओर परलोक दोंनों में दित होता है । 


दान ॥ 


विधिवाक्य परसाणार्थ खतपात्रे वेशकालतः | 
अद्धया दीयमाने यद्दानं तत्सात्तिक मतम्‌॥ ७ ॥ अध्याय र६१ 
भावश--विधि झर वाक्य प्रमाणों से देशकाल और खत्‌ पात्र को 
देख कर श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाता हैं, चद सात्विक दान है । 
सुख । 


विपवद्भासते पूर्च दुःखस्यान्तकरें च यत्‌। - 
इष्यमांन तथा 55दृत््या यद॒नन्‍्ते डअम्रतवद्धचेव्‌॥ २५॥ अध्याय ६१ - 


६ मर० ) हे ल्‍ः 

भावाध--जो पदल विप के समान दिखाई दे आर जो पह्न्त में 
डुग्ख का नाश करे ओर अन्त में ध्यम्त समाच हे जाय, घह सात्विक 
सुख है । + 

तचप 

झअकामतः भ्रद्धया च यत्तपः सान्चिके च तंत्‌। 

ऋध्य सत्कारपुजाओ सद्स्से राजरं त्तप:॥ » ॥ ध्यध्याय ११ 

भावषाथ--कामना छोड़कर “श्रक्धा न जु। त्प क्रिया जाता है, वह 
सात्विक तप दे । ओर जे ऋछि सिजि ऊ लिए किया जाय बढ 

अर्वान्चित राजस तप दे । 


ट्ेवो प्रति । 


अपैशून्य द्याबक्रात्रश्चापल्य॑ धतिराजबम। 
त्तेजोडसयमहिंसा चर क्षमा शोचममानिता॥ के ॥ अध्याय १० 


भावाथे--निय्लोभता, दया, भफ्नोध, श्वति, आंब, तेज, निडरता, 
अहिंसा, ज्ञमा, शोच, मानशूल्यता-ये लक्षण देव प्रकृति के हैं । 


आपसुरी प्रक्ृति। 
अतिवादी षभिमानश्व दर्पोषश्चानंे सकोपता ॥ ४७ ॥ ध्यध्याय ९० 


भावाथे--जंलपता, अशभिमान, दर्प, अज्ान, क्राध; ये लक्तया 


आखरी प्रकृति के हें । 
राचसी प्रक्तति । 


निष्ठुस्त्वंमदीमोहो5हंकारो गये एव च्‌ ॥ ५ ॥ धष्याय १० 
द्वेषो दिसाइद्याक्रोध ओद्धत्य॑ दुर्चिनीतता। र 
आझासिचारिककर्तृत्व॑ क्ररकरमरतिस्तथा ॥ ह# ॥ प 
अविश्वासः खतां पास्येडशुचित्व फर्महीनतां । मे 


/:( ऋश१ ) 


निन्‍्दकत्व॑च वेदानों भक्तानामछुरछ्तिपाम॥ ७-। . हर 
झुनिक्ोजियविप्रा्णा तथा स्छृतिपुराणयोः। २० 
पाखंगडवाक्ये विश्वास: लंगतिमलिनात्मनाम्‌ ॥ | ३ 
सद्म्भंकर्मकर्तृत्वे स्पृह्दा च परचस्तुछ । मर 


अनेककासनावत्य॑ खर्चदाउनृतसापणम्‌॥ ॥ ६ ह | 3५ 
परोत्कर्णसहियाएत्व॑ पर कृत्य पराहतिः । गा 
इत्याद्या घहवश्ान्ये रा्तस्था: प्रकृतेगणाः ॥ १० ॥ है 


भाषाथ--त्रिप्ठुए्ता, मद; मोह, अहंकार, गये, छेप, हिंसा, 
अब्या, क्रोध, उद्देडला, अविनय, आचाररहितकर्म क्रकर्स 
में रत, महात्माओं के वाक्‍्यों में - झविश्वास, अशोौच, कर-' 
हीनता, चेंदों की दिन्‍दा, भक्तों से शघुता अथवा ऋषि, श्ुनि, विप्र, 
स्मृति, पुराण आदि में निन्‍दा, पाखरड वातों में विश्वास, बुरी संगति 
में भीति, अभिमान मे कर्म करना, दूसरों को वस्त लेने की इच्छा 
अनेक कामनायें करना, हमेशा स्कूठ वोलना, दूसरों की वढ़ती देख कर 
जलना दूसरों वी कीति को धटाचा; ऐसे ऐसे अनेक लक्षण राज्सी 
पक्त॒ति के हैं । " | 

' उपदेश । 

तस्मादेतत्समुत्सुज्य देवी पक्ृतिमाश्रय । 

भक्ति कुर मदीयाँ त्वमनिश उढ़चेतसा॥ १८॥ अ्रध्याय १० 

भाषार्थ - इसलिए इसेद्षोड़ दैवी प्रकतति का झाश्रय - लेना चाहिये 
ओर दृढ़ चित्त होकर रात दिन मेरी भक्ति करनी चाहिये । 


व गति । 
यो मे तत्व बिज्ञानाति मोह व्यजंति सोडखिम ॥ 
अनेकैर्जन्माभिश्येच छ्ात्वा माँ छुच्यते ततः॥ ६स०े॥ अध्या ६ 
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ड़ 


(९ शररे ) 
धघन्ये . सानाविधान्देयान्मदन्तः तान्मजन्तित । हम 
यथा यथा मर्ति छत्चा भजते मां जनाइखिलः ॥ १३६॥ कि 
तथा तथास्य त॑ साथ प्रस्याम्यदहमंच तम्‌। ॒ दर 
घह से चिज्ञानामि मां न कम्यिछिवध्यतते ॥ २४॥ प्मध्याय ६ 
ये देच॑ स्मरनभभत्या व्यज्ति सथ फलवरम 
तत्तत्सालाक्यमायाति चत्तद्धक्त्या नराधिप॥ १७॥ ,  + 
श्रह्माचिणा शिवेन्द्रायांह्राकान्धाप्य पुनः पतेत्‌ । 
योमामुपेल्यसदिग्धः पतन चस्य न छचित्‌ ॥ १६॥ ,, 


भाषाथे--जी सेरे तत्व का जानता ६, उसवत खब मोह जाता रहता 
है । वहुत से जन्मों म॑ यंह तत्य जान कर भाज्त को -माप्त द्ोता है | जो 
मजुप्य और कोर अनेक प्रकार के देवताओं को भजते हैं वे उनकी गति 
को प्राप्त होतेहँ। जिस २ भावना से मुझको मजुप्य भजत्तेहँ, चही चह सावना 
भें उनकी पूरी करता हूँ । भें सब को जानता हैं और सुभे कोई नहां 
जानता है । जिस जिस देवता का स्मरण भक्ति से करता हुआ मजप्य 
शरीर को छोड़ता है, उत्ती उस भक्ति के प्रमाव से उसी उस देवता के 
जोक को पहुंचता हं | अश्मा, विष्ण्ठ, शिव, इन्द्र, इनके लोकों में मनप्य 


प्राप्त होकर फिर गिरता हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता हैं उसका पतन 
नहीं होता हे.। 


सार्वभीसिकशेष्ठ सिद्धान्त । - 


हे 


येन यन हि भावषन संलेवन्ते * नरोत्तमाः ल्‍ 
तथा तथा फल तेश्यः घयच्छास्यव्यय: स्फुटम ॥ १४/॥ ध्यध्य ये 
अतश्वाहनिशंभूपस्मर्तव्योडनेकरूपचान्‌ | 

सबवपामण्यद गस्यः स्लोतसामर्णबों यथा ॥ १८॥ अध्याय हू 
“अभर्च से विशूतिश्य नदेवा ऋषयों विद: 

नानाविंभूतिभिरदं व्याप्य बिश्व॑ भ्तिष्ठितः ॥ २७॥ अध्याय ७ 


( .रशरे ) 


यदच्छेएतर्म- लोके सा विभूतिनिवोधमे ॥.२४॥ +  # 

चेन येन॑ हि रूपेण सेनो मां पर्युपासते। 

तथा तथा दर्शयामि तस्मे । र्प इसाक्तित: ॥ ४० ॥ अध्याय ६ 

- भापार्थ-जो जो जिंस जिस भार्च से मेरी सेवा करते हैं, उन्हें में 

चैसा वैसा ही फल देता हूँ। में अनेक रूपवाला हूँ । रात दिन मेरा ही 
स्मरण करना चाहिये। ऊैखे समुद्र में सब आ्रात आति हैं, चेसे ही मेरे 
पास सव आते हैं। मेरे प्रभाव ओर विभूतियों कोन तो देवता 
जानते हैं और न ऋषि जनाते हैं। में अनेक विभूतियों से विश्व को व्याप्त 
करके स्थित हूँ। संसार में जो अच्छी से अच्छी विभूति है, वह मेरी है। 
लिस जिस रूप से मन्तुष्य मेरी उपाखना करते हैं, उसी उली रूप को में 
भक्तों फो दिखाता हैँ। * - 

यह गीता पढ़ने योग्य है । आशा है कि पाठकगण इसे अवश्य 
पढ़ेंगे। ... | 





रेश्छा ) 


परिशिष्ट [३] 
शुकाष्टक । 
सेदासेदी सपदियलिती सुण्यपापे विशीण 
साथासाही चयसुपगतों नछसन्देंह हतेः । 


शव्दातीतं॑ चिग़ु॒णगरहितं प्राप्यतत्वावदोर्ध 
निस्रैगुण्ये पथि विचरतः काविधि: के।निषेध: ॥ १॥ 


भाषाथ--जिसकी सन्देहछृति ऐसे वत्य की प्राप्ति से नए्ट हो गई दे, 
जो घाणी और तीनों ग॒गों से पर छह, उसमें भेद ध्यभेद्‌ दी नी फा विचार जाता 
' शहता है, उसके पुण्य पाप दोनों जय दो जाते एँ, और न उसमें मांया 
भोद रहते एे। जो तीनों से रदित पथ में चिच्वस्ते घाला हे, डसवंग 
न कोई विधि कर्म) दे ओर न कोई निषेध (कर्म त्याग) दे । 
प्रफचाह्मेबवविणा---00९० 05९ कांगत खंड 9०सा फपाह्ुर्ते 0६ 
वेठप्रोआ5 0ए9 धरा४ 0ग्रंषातला। ए एफ वैध 5 ३8०5)॥ए४छॉ- 
ज़6 एपवे प्रात्री०टलते 0ए हा6 कपंग्ते 6 धार द्ाशगर, ।सागवुप्ताहा९5 
शी उंतेथ्ाड ०00 वाकलालल खाते ग्रण्म-वशशिशआएए, 90९०755 70९ 
किणा एं९ गणते बग, बाते तंडथातेंड तो) एणतीए कह्यिरो- 
ग्राक्याड,. कि6ए छाए ीव0 एस बत छा एव ता नाप 
प्रा ्रांग्रांएत कए वर परत ० वाल दवाएं पीशर 45. - 
ए 0 धाए पगातेगावाए ता गाज एगीजलाए' गछएंठा,.. 52 
यद्दात्यान सझम्लबछुषासेकसन्तव्ड्िस्थ ॥ 
द्रष्टा पूर्ण खामिव सततं सवंभागडस्थमेकस । ध 
नान्यत्कायवें किसप्च ततः कारणाद्भिन्नरूप॑ - 
निसेंगुण्धे पथि दिघरत: केविधि: केाडिमेघः ॥२ ॥ 
. भाषार्थ--जिसने अपनी ही पूर्ण आत्मा के दुशन कर लिये हैं, जो 
- खब शरीरों के सीतर वाहर है, जो इस जगतरूपी भाण्ड में संदेंच एक 


$ 


( शश५ष ) 


के ही स्थित है, उसके लिये उस परसात्मारूपी कारण के सिवा ओर 


'कोई दूसरा कार्य कुछ भी नहीं है। जो तीनों शुणों से रहित पथे में 
विचरने वाला है, उसको न कोई विधि हे ओर न कोई निषेध है । 


पृफकाडोबरांणा-- 8 ए0 8 गत 6 री) शाशंणा 04 6 
986 क॥ ३98 एधियीा। छातें. फवी0पां हाँ कैणवींएह. घगाते पा 
हंग्रावं5 &शषागोीएर (076 मी शो पड (छुण्माते) ॥8०००४४८९९ 
6६ ग७ प्रए७०७७, 8808 70 छता8७ ०विढक दीक्षा धीएा 50]970९७9७ 
0808७. 060 णा९ कछा0 छ्वीर8 0 धाढ फएकाी 67 फपणीः 
प्रांट्णा धारा प#ल्वे 9ए धार फ्रशते ०00 6 छा ॥लाछ हि 


गढं0श' क्वाए प्रधाताएा"ए 707 एएगएँं धाएए गलवता 


: हमनः काये हतवहशतं हेसमेवेतियद्त्‌ 
'बीरिचौरं समरसतया तेायमेवाब्बुसध्ये । 
एब्नं सव॑ समदुसतया -त्बंपद तत्पदाथ है 
निसण्ये पथि बिचरतः क्ाविधि: केनिजेधः ॥ ३ ॥ - 


भाषार्थ--जैसे खुबरण की वनी हुई चीज ध्यग्नि में डालने से छुबण 
ही हो जाता है, जैसे दूध, दूध में डालने से एक स्वाद होने के कारण दुूश् 
दी हो ज्ञाता है, जैसे जल, जल में डालने से जल ही हो जाता है, चैसे 
ही यह सव (जगत), उंस सर्चेरूपी पदार्थ में समरखता के कारण -ऋक्म 
ही दो जाता है। जो दीनों झुण से रहित पथ सें विचरने दात्ता है, 
उसको न कोई विधि है और व कोई निजेच है । . 


फश्राडो॥धणा -- 0७ परांण्ट्ठ माश्वेढ 5£ छुगते 5 प्रानाढते वत- 
६० एणव (ए०फए्त 4960 ९ ५ घड गा: छ९००ाा०5 (| ६]70%ए77 
प्रां० जीह ; 8 जा 9800768 फ़न्काश' कएठए7॥ 7760 0७ . 
पाव8$६ 0९ जच&७६७५, 9600घ5७ 0१ ए6 ड््याशारउ5 0१ पद 8556रत्तो 


प्रकाश, 80 जे एंड (फाशाणगाणात्रीं ?णावी) 98007स्‍68 उद्योग 


४ ररई ) 


जा धो गांव एी धाछ थी छाव०णगराएश॥४आंाए तप (97) 
कण 96 ए0 श्ीदढ ता धी8 जाधी 0९ एप प्रात गाई- 
7860 एए ४08 परँबव 0 ४४ (णा०5, दघाहएढ बंड गर्ंधाक' शाए 
पश्ावेद्वाक्षा'ए 90. शाए 7एगाणिकए #ण्गेणा, 


यस्मिन्‌ विश्व॑ं सकल सुवनं सामरस्येक भूत॑ 
उर्वीत्यापिडनलमनिलखं जीवमेव॑ क्रमेण । 
यत्जाराब्यी समरसतया सेन्धवैवत्त्भूत॑ 
निम्नैगुण्से पथि विचरत: केविधि:ः केनिषेघः ॥४॥ 


» भाषा्थ--जैसे खारी समुद्ध में, समरसता के कारण, नमक पक 
ही रूप है, चेसे दी उसमें ( त्रह्म में ) सकल भुचन तथा धह्याकाश, घायु, 
ध्गग्नि, जल, पृथिवी पर्व जीव भी सर्मरखता के देतु एक #ी हैं। जो 
तीनों गुर्णों से रहित पथि में विचरने थाला है, उसको न कोई विधि 
है ओर न कोई निषेध है । 


पृप्याशब्वांणा--मैड ६ 48 006 ज्यंए धाह शो; 0वथा। 
०जातड ६00 पिशंए ए०राणा प्राप2३ वंपछ# 80 शी ४6 | 
एणोवे--और, धाए, झि!०, जध्याश', छत पाते ९एशा - शाशाएएए 
छा8 006 थ एकता किछलाओे उिद्याहु ०0एशांतए ६०0 0॥6 जार एणराा0त 
प्रगपेल्गेजशाड़ एगालंफो०,.. श07 गार फो०0 एज गा 6 फमी 
6९ #प्रा। पा/९०परग्नागांग्रा।श्त फऱ धा6 प्रपंकत 6 पा. (पाया, 
घा०/8 8 प्रशंशिलण गाज प्राधातरञात्रा'ए ग्रठए. गाज एएक्ोजिट्वानए 
घ९07 $ ८ ह् 


यचन्नदय्योद्घि समरसी सागरच्चहावाप्ती 
तद्दज्जी वालयपरिगती सामरस्थैकभूतो 


है 


( रर२छ ) ' 


भेदातीत॑ परिलयगतं॑ सच्चिदानन्दरूप॑ 
निम्लेगुग्थे प्रथधि विचरतः कैविधि:- के।निषेधः ॥ ४ ॥ 


भाषाथै-जैसे नदी झौर समुद्र मिल समरखता के कारण दोनों 
ही साग्रररूप हो जाते हैं, वैसे ही देह में जीच और परमात्मा समण्खता 
से एक ही हैं। इस प्रकार भेद से रहित सर्चान्तर्यामी होने के कारण 
केवल पक सचिदानन्दरूपी है। जो तीनों शु»ों से रहित पथ में 


. विचरने वाला है, उसको न काई चिथधि है और न कोई निषेध है । * 


ह 
ना 


पुफद्ञाशंबांगा--है 8 06 एएटए शाते (९ 8९0६ 90007०. ७ 
66९ ०एग्रठ्ठ ६0 पिशंए। 00ग्रााणा ९चछ0गांतवों. गन्नाचा0, [प्र 80 
पाल गातरशंतिपाों #0पी गाते धर इप्फएछा6 ह80पों 0 6 
फछ0पजए बए९७ 0ा6 *०शा॥एु ६० घी एएणाधयएण) ढड80008... श।] 
चाढाएहुणपे ग0 णार ७९९०पराल5 कोए णार 5९८णातवी९४5४ ण86पों 
गाते ]7०6छ०॥६ €४80९08. ए७ए णाढ १० ऋव्ीटड  ध8 
एच ०९ पा पा००्वान्रा॥आं॥॥०ते 99 ६0७ ॥84 ०08 06 छिपर88, 
पीलठ 8 प्रशंधाएण छाए ्रापाताप्र गण छाज़ फक्रांजान्रए 
ए्एध0ठा 

द्रष्टावद्य परसघपदलखात्मनाधसरूप 

बुद्धधात्मन॑ सकलवधुषामेकसन्तवहिस्थम | 

भूच््वानित्य॑ सदुदितयाखप्रकाशसरूप॑ 

निस्ृगुण्ये प्रधि विचरतः काविधिः कानिषिध: ॥ ६॥ 


भाषा्थ--भकथनीय परसपद स्वात्मवोधस्वरूप को ओर खकत्ल 
शरोरों के सीतर “बाहर एक ही स्थित ध्यात्मा को देखकर ओर सत्त्व- 
शुण के उदय से नित्य स्वप्रकाशरूप होकर जो तीनो गशुर्णों से रहित 


पथ्ि में विचरने घाला है, उसको न कोई विधि हे और नकोई 
निषेध हैं । 


बे 


है 


६ 


-एएग्ोॉजत्ाए घढीएा.' 


( नऋर८ ) 


['फ्ाडोत्ताणा- शिएा णा०७ री0 पारांगड़ 2५एंतररते ० 
8एएए2॥५ छा0९ 00 शा० घरों छिताणाडु गरप७७, पशएणीहु '60- 
॥56व. धरा हां, एशए्मतातआए थी. धाए जीशातगाएातो उातानेते 


ांतक छाते जोगित्या, छाते छाए परत #>९९छाआ० इएा- 


- वत्ताम्ा0ठपड गाते ठंशपावों सरंडायथाटठ, शक की विए खृवाती रण 


क्या एवएएणऑत्ाणंागार्ते 99 धाए पते 6 धाठ (एप्रा।ड, ॥000 
3 एलंगालण चाए ग्राशतेतादाए वा द्याए व णाजिंद्ा'ए तठतणा- 


कायाकार्येकिसपिसततं जेचकर्वृत्वमध्ति 
लजोौवन्सुक्तस्थिति रवगते। दृग्वबस्धावभास: | 

- एंव देह प्रधिलखथगते तिष्टमाने। विशुक्‍तेः 
लनिस्ेगुर्ये पधि विचरतः क्ैीधिघधिः के।निशेख ॥ 


भाषाथ--जिसका कार्य अकार्य मं कभी कुछ भी कतृंत्व नहीं है, 
जिसने दुग्ध बसों के समान सब सांसारिक यासनाओं को दुग्ध कर्के 
जीवनमुक्तस्थिति पायी. हे, चह शरीर में रहते हुप्एट भी शरीर नष्ट होने 


- पर वियुक्त के समान है। जो तीनो शुणों से रहित पथ में विचर्ने 


वाला है, डलको न कोई विधि है और न कोई निषेध है। .. 
प्रणणाड्ें१धणा---(00० ए0 9808 म्रठपांप्ु [० व कांच 
8९०0 00 4790९४०४, जशी०0 फब्नशंाहु छपायां। पे माँ. जठ्णताए 
फाइआंणाड घड श6 पाब्ड छपरापाई एप. थी फ्रंड ठोठा९8, क्ाम्नांय5 ६० 
छा छुंग्शों 0९ 0९ ढशगरशारफ्र्णर्पे छपी, छततेड एएछा गा धगेंड 
छ0व9 #ष्ट 4£ ॥6 एछएट ॥. वंडइथ०वांस्त इ0गें, _ फछएए ०6 हश0 
ऋरकीर8 [ए धी5 एककी। 07.70 ग्रादगगरांगाप्ञल्ते 99 9० प्वंक्त 


-ए 8४ (एा१४, 0७ 8 प्रतंधास' बाज _ गाशधातेतवांबा'ए ग्रेणः ,तोए - 


बन कृ ध 


« ( ररह ) 


कस्सात्के(ह॑ किसपिद भवान्‌ केाव्यसतप्रणच्ञ 
स्वस्वंवेद॑ गयनसद्रणण पूर्णेतत्त्प्रकाशस्‌ । 
आननन्‍्दाख्य ससरसवने बाह्ममन्तर्विदोने 
निम्नैगुण्ये पथि विचरतः के|विधि: के।निषेध: ॥ ८॥ ह 


|! 
भावाथ- में कौन हूं ” कहां से आया हं? आण कोन हैं? यह 
जगत्पपश्च क्‍या हे ? प्रत्येक को अपने जानने योग्य कया ? जे समरख 
( ब्रह्मरूप ) चन में सीतर दाहर के भेद से रादित आकाश ' के समान 
खर्वव्यापी पूर्णतत््व प्रकाशरूप आनन्द नामक है अर्थात्‌ जिले आतनल्द 
के नाम से सूचित करते हैं, वही जानने योग्य घस्तु है। जो छोजनों 
झुणों से रहित पथ में फिचरने वाला है, उसको न कोई विधि ले ऋर ' 
न कोई निषेध है| 
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 भगवंद-गीता मलपार्टड 


थयो-5ध्यायः 


चधतराष्ट उचबाच | 
ध्मचेत्रे कुरुचेत्रे समचेता सुयुत्सचः 
मामकाः पाएटडवाबव किमकुबेत सण्जय ॥ १॥ 
सबच्यज्जय उवबाच । 

इृष्टवा तु पाएडवानीक व्यूड़े दुर्योधनस्तदा । 
आचायमसुपसड्मम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पश्यतां पाएडपुत्राणामाचाये महतों चमूम्‌ ! 
व्यूहां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥। रे ॥ 
अन्न श्रा महेष्वासा भीमाजुनसमा युति ! 
सुयुधानों विराट्थ रुपदथ महारथः ॥ ४ ॥ 
घष्ठकेतुश्वेक्रितानः काशिराजश्र वीयकान । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्व शब्यश्ष नरपुछगवः ॥५॥ 
युधामन्युथ विक्रान्त उत्तमीजाअ वीयबान । 
सोभद्रो द्रेपेदयाश्र से एवं महारथाः ॥5॥ 
अस्पाक तु विशिष्टा ये तान्निवाध द्विजोतम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तान्त्रदीमि ते ॥७॥ 
भअवान्भीष्मश्व कण कृपथ समितिझ्धयः | 
अमश्वत्थामा विकर्णथ सौमदसतिस्तयैद च ॥८॥ 
अन्ये च बहवः शरा म्दर्थ त्यक्रजीविचाः 
नानाश खपहरणाः -सर्वे युद्धविशारदाः ॥8॥ 

तदस्मार्क वर्ल भीष्मामिरण्षितम्‌। 
पर्याप्त त्विदमेतेषाम्‌ चले भीमामिरक्षितस्‌ ॥१०॥ 





(२) भगजद-मगत्ता । 
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अयनेषु च सर्वेष्‌ यधाभागमबस्थिता। | 
भीष्ममेव्ाभिरच्न्तु भवन्तःस एव दि ॥ ११ 
तस्य सल्लनयन्द्रप कुरुटद्ध। पितामह!ः 
सिंहनाद विनद्योचः शहर द्मी पतापवान॥ 2२॥। 
ततः शब्खाअ्ं॑ भय परशवानकोसुखाः । 
सहसबाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलाइमबत ॥ १३ ॥। 
ततः ब्वेतहसयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधव: पाणठवश्ृत दिव्या शहुखोा भरदध्यतुः ॥2 ४॥। 
पाह्चजन्य हपीकेशों दवदत धनञजय: 
पौणई दब्पों महाशहखव भीगमकमा द्रकोदरः ॥%४॥। 
अनन्तविजय राजा छुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः 
नकुलः सहदेवश्ध सुघोषमणिपुप्पका ॥ १६ ॥ 
ऋश्यश्व परमेप्यासः शिखणदी चू महारथः 
घृष्चुम्नो विराट्थ सात्याकेश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
ट्रपदा द्रापदयाश्ष सबंशः पृथित्रीपत्ते 
सांभद्रथ महावाहु: शब्खान्दघ्मुः पृथवपृथक ॥ १ ८ा। 
स बाषा घातेराप्डाणा हृदयातन्र व्यद्ार्यत्‌ । 
नभश्र पृथित्री चत्र तुमलों व्यनुनादयन || १६ ॥ 
अथ व्यवासश्थितान्दएवा धात्तेराप्ट्रान्कपिश्चजः | 
प्रदते शखसम्पाते धनुरुय्र्मं पारडवः | २० ॥ 
हपीकेश तदा वाक्यामिदमाह सदीपते। 

अज़ुन उचाच | 
सेनयोरुभयामध्ये रर्थ स्थापय मेड्च्युत ॥। २९ || 
यावदेतानिरीक्षेडह योड्ुकामनवस्थितान | 
केमेया सह योद्धव्यमस्मिज्रणससुच्यम ॥ र२श वी 
योत्स्यमानानबेक्षुडह य॒ एतेउन्र समागता; । 
धात्तराष्ट्स्थ दुजुंद्धेयुद्ध प्रियाचिक्षीपच। ॥ २३ | 


पअथमो5द्यायः। (३) 
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संजञ्जय उब्ाच | 


एबम्नुक्तलों हपीकेशों शुद़ाकेशिन भारत | 
सेनयेरुमयोमिथ्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम ॥ २४ ॥ 
भीष्पद्रोशमञ्ुुखतः सर्वेषां च महीकलितास । 
उदाच पाथ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २४॥ . * 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथेंः पिनतिथ पितामहान्‌। 
आवचायान्मातुलान्भपात्न्पुत्रान्पोत्रान्ससीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वशुरान्सुहदशव सेनयोरुमयोरपि | 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवाश्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृपया परयाउ5विष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ | 
अजुन उचाच || 
इष्टवेस स्वजन ऋष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति भम्र गात्रासि घुसे च परिशुष्यत्ति । 
चेपथुश्व शरीरे मे रोमहपेश्व जायते ॥ २६ ॥ 
गाणडीव खंसते हस्तात्वक्चेव परिदद्यते । 
न च शवनोम्यबस्थातु भ्रमुतीव च थे मन ॥ ३० 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोब्लुपश्याति हत्वा स्वजनमाहदे ॥ ३१ ॥। 
* न काइन्‍चषे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च्‌ । 
के नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥। ३२ ॥ 
येपामर्थे का्डशज्षित नो राज्य भोगाः सुखानि च | 
त इम्ेज्वस्थिता युद्धे प्राशांस्त्यक्वा धनानि च ॥ रेड ॥ 
आचायाः पितरः पृत्रास्तथेव च पितामहाः 
मातुलाः शशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा ॥ शे७॥ 
एतान्न इन्तुमिच्छामि ध्नवो5पि मधुसूदन [ 
अपि प्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि लु महिकृते ॥ ३४ ॥ 


(४) जगनद-गाठा । 
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निहत्य धार्तराप्ट्रालः का भीतिः स्पाज्जनादेन । 

पापमवाश्रयदस्मान्हजितानाततायिन: ॥ ३६ ॥ 

तस्माम्नाहों वर्य हन्तुं धातेराप्टन्स्ववान्धवान्‌ । 

स्वजन हि कर्य इत्वा सुखिनः स्पाम माधव ॥३७॥। 

यद्यप्येते न पश्यान्ति लोभापहतचेतसः । 

कुलक्षयकृत दोप॑ मिन्रद्रेह्द च पातकम्‌ ॥ रेप) 

कर्थ न ज्ञेयमस्मामिःपापादस्मान्रिवर्तितुम्‌ ! 

कुलक्ष यकृत दोष प्रपश्यद्धिजेनादेन ॥ ३६ ॥ 

कुलसचय प्रणश्यन्ति कुलधमांः सनातनाः 

धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमधर्मोठामिभवन्युत | ४० ॥। 

झधमाभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः 

स्लीपु दुष्टासु वाप्णेय जायते वणुसडकरः ॥ ४१ ॥ 

सडकरा नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्थ च | 

पतन्ति पितरों होपां लुप्तापिण्डोदकक्रिया: ॥ ४२॥ 

दोपेरेतेः कुलघ्नानां वणंसडनक्रकारके | 

उत्साथन्त जातिधमोंः कुलधमाश्र शाश्वताः ॥ ४३ | 

उत्सन्नकुलधमोंणा मनुष्याणां जनादेन । 

नरके नियतं वासों भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥। 

अहदो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्र्‌। 

यद्वाज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता; ॥ ४५ ॥ 

यदि मामप्रतीकारमशर्स शद्धपाणयः 

धातेराष्दा रणे हन्युस्तन्मे लमतर भेद || ४५६ ॥ 
«.. सब्जय- उबाच | 

एवमुक्त्वाध्जुनः सडखझ्ये रथोपस्थ 'उपाविशत्‌ । 

विसृज्य सशरं चार्प शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 


इसि क्रो मज़गवद्नीतासूपनिपत्सु ध्राह्मतिय्यायों योगशास्त्र 
ऊष्णाञन संयदे5 मुनविषादयोगो नस प्रय रोज४गपः । 


दितीयो. इध्यायः । 
सजञ्जय उवाच | 
त॑ सथा कृपयाउविष्टमश्पूर्णाकुलेच्षणम्‌ । 
विपीदन्तामिदे वाक्यम॒वाच मधुसदनः ॥ १ | 
औभगवाजुवाच । 
छुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितस्‌ । 
अनायेजुएमस्वग्येमकीतिंकरमजुन ॥ २ ॥ 
फ्लेब्यं मा सम गमः पार्थे नेतच्वस्युपपद्मते । 
छुद्र दृदयदाबेल्य त्यक्ल्वोत्तेष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच | 
कर्थ भीष्ममहं सडन्ख्ये द्वार! च मधुसूदन । 
इपुमिः भतियोत्स्यामि पूजाहोबरिसदन ॥ ४॥ 
शुरूनहत्वा हि महाजुभावान्‌ , श्रेयो भोकतुं भेक्ष्यमपीह लोके | 
हत्वाडथेकामांस्तु गुरूनिहेव, श्रुब्जीय भोगाबुधिरमदिग्धान्‌ ॥ श॥। 
न चतद्िमिः कतरज्नो गरीयो, यद्वा जयेम यादि वा नो जयेयुः | 
यानेव हत्वा न जिजीविषामः, तेज्वास्थिताः प्ग्मुखे घातराष्टा:॥६॥ 
कार्पएयदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूहचेताः 
यच्छेयः स्यानिशिचतं ब्रुह्दि तन्मे,शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपल्मम।।७ 
न हि प्रपश्यामि ममापलुदग्ाद-यच्छोकमुच्छोषणभिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाष्य भूमावसपत्नमृद्धे, राज्य सुराणार्माप चाधिपत्यथस्‌ ॥ ८ || 
सबच्ज्जय उवाच | ह 
एवमुक्‍त्वा दृषीकेश शुढाकेशः परन्तपंः । 
न योत्स्य इति गोविन्दसुक्‍त्वा तुथ्णी वयूव ह ॥ & ॥ 7 
तमुवाच दृपीकेशः पहसनिव भारत । 
सेनयोडभयोमेध्ये विषीदन्दर्मिद बचः || १० ॥ 


(६), भगनत्रद-र्यता । 
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ओकमगचालुवाच | . 

अशोषच्यानस्वशोचस्त्व॑ पज्ञावादांश्व भापसे | 
गताझनगतोंसूंश्च नानुशोचन्ति पाएडताः ॥| १९ ॥ 
न ल्वेबाह जातु नास॑ न लव नेमे जनाधिपा: । 

न चेव न भविष्यामः सर्चे वयमतः परम्‌॥ ५२॥। 
देहिनोडस्मिन्यथा देहे कामारं योबन जरा | 

तथा दंहान्तरमाप्तेधारस्तन्र न सुझयाते ॥| १३॥। 
मात्रास्पशास्तु कान्तेय शीतोष्ण्सुखदुःखदार] 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त भारत )। १४ 
थे हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपर्पभ । 

समदुःखसुर्ख धार॑ सोडमृतत्वाय कल्पते || १५४ || 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः | 
उभयोरपि दृष्टोब्न्चस्त्वनयोस्तत््वदाशिंमिः । १६॥ 
अविनाशी छठ तद्गिद्धि येन सर्वेमिदं ततस्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति ॥ 7७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्पोक्ताः शंरीरिणः । 
'अनाशिनो5्पमेयस्य तस्माद्रध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

 थ एन॑ वेत्ति हन्तार यश्चेन॑ मन्‍्यते हतस्‌ | 
उभो तो न विजानीतो नायसे हन्ति न हन्यते | १६ ॥। 


न जायते प्रियते कदाचित्ञाय भूत्वा भाविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोड्यं पुराणो, न हम्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०।॥। 
वेदाइविनाशिन नित्य य एनम्रजमव्ययस्‌ | -. 
कथे स पुरुष: पाथ क॑ घातयति हन्ति कम ।। २१ ॥ 
, बासांसि जीणानि यथा विहाय्र. नवानि शह्याति नरोड्पराणि । 


तथा शरीराशे विहाय जीण॒ॉन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


द्वित्तीयो<ध्यायः । (७) 
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नेन॑ छिन्दन्ति शस्ताणि नेने दहति पावकः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः || २३ ॥ 
अच्छेद्योड्यमदाह्योल्यमक्लेदोड्शोष्य एव च । 
नित्य; सबंगतः स्थाशुरचलोडययं सनातन: ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोड्यससिन्त्योड्यमविकार्योज्यपेच्यते । 
तस्मादेव दिदित्वेन मानुशोंचितुमहोंसि ॥ २४ ॥। 
अथ चेन नित्यजातं नित्य॑ वा मन्यसे मृतस्‌ । 
तथापि ते महावाहों नेन॑ शोचितुमहोसि ॥२६॥ 
जातस्य हि धघुवो मंत्युध्ेव जन्म मृतस्य च | 
तस्मादर्परिहार्येड्थें न त्व॑ं शोचितुमहोंसि ॥र२णछा। 
अव्यक्तादीनि भूत्तानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यच्तनिधमास्पेब तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
आश्षयेवत्पट्यति कश्रिदेन माश्रयवद्दद्ति तचैव चान्यः 
आश्रय वच्चेन मनन्‍्यःशूणोति श्रुत्वाउप्येन वेद न चेच कश्चित ॥२8 
देहिनित्यमवध्यो<्य देहे सबेस्य भारत 
तस्मास्सवाणि सूताने न लत शोचितुमहोंसि ।|॥३०॥ 
स्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहासि । 
धम्योद्धि युद्धाच्छेयोउन्यत्लत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
यहच्छया चोपपन्न स्वगंद्वारमपाहतम्‌ । 
सुखनः्क्षत्रियाः पाथे खमभनन्‍ते युद्धमाहशमत्र्‌ ॥३२॥ 
अथ चेल्वीमि्य धस्य संग्राम न करिष्यासि | 
तत+स्वधर्म कीर्ति चे हित्वा पापमवाप्स्यासि ॥३३॥ 
अंकीर्ति चापिं शूतानि कथयिष्यन्ति तेज्व्याम्‌ | 
सम्भावितस्य चाकीरतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वाँ महारथाः । 
थषां च॒ त्व॑ बहुर्मतों भूल्वा यास्यासे लाबबस ॥३४॥ 





(ण)े अगबइ-गाँता । है 
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अवाच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवादिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं तु किम्‌ ॥३६॥ 
हतो वा भाप्स्यासि स्व्॒गे जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । 
त्तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय मुद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
सुखदुःखे समे कृला लाभालाभों जयाजया। 
ततो युद्धाय युज्यस्त्र नेव पापमवाप्स्यसि॥रेप्य। 
एपा ते5मिहिता साडचूये बुद्धियेंगि त्विमां शुद्धु । 
चुदुत्या युक्को यया पाये कमेबन्ध प्रहास्यसि ॥३६॥ 
नेद्भिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्यथ धमेस्थय त्रायते महतो भयात्‌ ॥७०॥ 
व्यवसायात्मिका चुद्धिरेकेदह कुरुनन्दन | 
बहुशाखा हनन्ताश्र चुद्धयोज्व्यवसायिनास्‌ ॥४ १॥। 
यामियां पृष्पितां वाच-प्रवदन्त्यविपाथ्रित: । 
वेदवादरताः पाये नान्‍्यादस्तीति वादिनः ॥9७२॥ 
कामात्मानःस्वगेपरा चन्मकमफलमदाम्‌ । 
क्रियाविशपवहुलां भोगेस्वयेगत्ति प्रति ॥४३१॥ 
भोगिश्वयेमसक्वानांतयाज्पहृतचेतसाम्‌ ।_ * 
व्यवसायात्मिका बुद्धि!ःसमाधों न विधायते ॥४७॥ 
त्रेशुण्याविषया वेदा निर्ंगुण्यो भवाझुन ॥ 
निद्वेन्दो नित्यसत्वस्थो नियोगक्तेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावनये उदपाने स्ेतःसम्प्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु चेदेपु आाहांणस्य विजानतः ॥ ४६॥| 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेतुमेमों तै सब्गोड्स्त्वकमाण ॥ ०७ ॥॥ 
योगस्थःकुरु कर्माणे सडूग त्यक्त्वा धनझ्लय । 
सिद्धांसिद्धयोःसमोभूत्ता समत्वे योग उच्यत्ते॥४८॥ 


५ 


द्वितीयोइध्यायः । (४) 
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द्रेण हवरं कम बुद्धयोगादनझ्ञय | ०-8 
चुद्धो शरणमन्विच्छ कृप्रणाः फलेहतवः ॥४६॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । : 
तस्माद्योगाय युज्यस्व . योगःकमेसु कीोशलम्‌ ॥५०॥ 
कमजं बुद्धियुक्तो हि फले त्यकत्वा मनीषिणः 
जन्मबन्धविनिसुक्काःपदं गच्छुन्त्यनामयम[। ५ १॥ 
यदा ते मोहकलिलं- चुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदां गन्तासि निर्वेद॑ं श्रोतव्यस्य शुतस्य च ॥५२॥ 
श्रातीरभितिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला-। 
समाधावचला च्ुद्धेस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥ ५३ ॥ 
अजुन उबाच |. 
स्थितम्ज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्य फेशव | 
स्थितधीः के भभाषेत किमासीतं ब्रजेत किंम.।। ५४ ॥ 
. श्रीभगवानुवाच | - 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थे मनोगतान्‌ । 
आत्पन्येवात्मंना तुछठः +स्‍्थतप्रज्ञस्तदोच्यते ([ ५५ | 
शखेष्वनुद्धिग्नननाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वैतरागमंयक्रीधः स्थितपापस्मुनिरुच्यते || ४६ ॥ 
ये सर्वेत्रानाभेस्‍्नेहस्तचत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्द्ति न दोहे तस्य प्रज्ञायदिष्ठिता ॥ ४७१ 
यदा सहरते चाये कुर्मोड्छूगानीय सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥॥ श८ ॥ 
विपया विनिवतेम्ते निराहारस्यः देहिनः |“. 
रसवजे रसोउप्यस्य पर॑ दृष्टबा निवर्तते ॥- ५६ | 
यतते हपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणे प्रमाथीनि हरान्ति प्रसभ मनः | ६०॥ 


कद>ब०4-8-६+बफ-क 








(१०) अगधद-गीता । 
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तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६ १ ॥ 
ध्यायतो विषयान्दुंसः सड्ग्गस्तेषूपजायते । 
सज्गात्सञ्जायते कामः कामात्कोधोड़भिजायते ॥ ६२ ॥ 
ऋधावति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्वमः 
स्मतेश्रशादबुद्धेनाशों बराद्धेनाशात्मशश्याति ॥ ६३॥ 
रागंद्रेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्रन । 
आत्मवश्येविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे स्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

असन्नंचतसो हाशु चुद्धिंः पर्येवतिछ्ठते ॥. ६४ ॥ 

नास्ति चुद्धिरयुक्तर्य न चायुक्लस्थ भावना । 

न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखभ्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5ुलु विधीयते । 

तदस्य हरति भज्ञां वायुनोवर्मिवास्मसि ) ६७ ॥ 
तस्मायस्य महावाहो निम्नद्दीतानि सवेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ी 
था निशा स्वेभूतानाँ तस्यां जागर्ति संयमी । 

अस्यां जाग्रोति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने )। ६६ ॥| 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं सप्लद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्त्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ७० 
विद्यय कामान्यः सवोन्पुमांश्रति निःस्पृहः । |, 
निममो निरहड़नकारः स शान्तिमाधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
एप ब्राह्मी स्थितिः पाये नेनां भ्राप्य विशुहाति | 
स्थित्वा5्स्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाशमच्छात ॥ ७२ ॥ 
हति अरीमहुगचक्नीता साधलल्‍्ययोगो नाम द्वितीयोसण्यायः ॥ 





दतीयो इध्यायः । 
हि अज़ुन उबाच | 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता चाद्धिजेनादन। 
स॒त्कि कमोणे घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ £ || 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन चुर्धि मोहयसीव मे । 
तदेक॑वब॒द निश्चित्य येव श्रेयोड्हमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
ओमगवानुवाच 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयाब्नघ । 
ज्ञानयोगेन साडच्ख्यानां कर्मयोंगेन योगिनास्‌ ॥ है ॥ 
न कर्मणामनारम्भाज्ेप्कस्य घुरुषोडश्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिदछि सयाधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्रित्तलणमपि जातु तिष्ठल्यकर्मझत्‌ । 
ऊायेते ह्मवशः कमे सबेः प्रकृतिजगुंणेः ॥ ४५ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ! 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ १ ॥ 
यस्त्विन्द्रियारिि मनसा नियम्यारमतेज्जुने । 
कर्मेन्द्रियेः कमेयोगमसच््तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियतं छुरु कमे त्व॑ कम ज्यायों हकमंणः । 
श्रीरयात्राउपि ते न प्रासिध्येदकमेणः ॥ ८ ह 
यज्ञार्थात्कर्मणो<न्यत्र लोकोडय कमेवन्धनः । 
तद॒र्थ कम कोन्तेय मुक्तसडग्ग: समाचर ॥ & ॥ 
सहयज्ञाः प्रजा: रुष्दवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन पसविष्ियध्वमेष वोडस्त्विष्कामघुक॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व१ । 
च्रस्पर भावयन्तः अयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


(१३) भगवद-गीता । 
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इष्ठान्भोगानिहि वो दंवा दास्यन्ते यज्ञभावता। । 
तेदत्तानपरद्ायम्यों यो शुद्क्त स्तेवन एंव से ॥ १६ ॥ 
यज्ञाशिशशिनः सन्‍्तो मच्यन्ते सवोकेल्विष: | 
अुच़्ते ते त्वघे पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌'॥ १३ ॥ 
अन्नारूवान्त भूताने -पजन्यादत्मसम्भवः । 
' भज्ञा्धवति पजेन्पों यज्ञ कमंससुझवः व १४॥ . 
कम ब्रह्मोहूव वोद्धे अज्माध्च्रसमुझ्धवम | 
' तस्मात्सवेगतं चर्म नित्य यज्ञे प्रातोशेतिम ॥ १४ ॥। 
एव घवर्तित चक्र. नालुवतेयतिह यः | ५ 
अधायुरिन्द्रियारामो मो पाथे स जीवति ॥ १६ ॥ 
यत्स्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तथ्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ १७॥ 
नेच-तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्वन | 
न चास्य स्वेभूतंषु कार्थ्दर्थव्यपाश्रयई ॥ श्८ । , 
वस्मादसक्लः सतत॑ काये कमे समाचर / 
असक़्ी हाचरन्कम परमाप्नोति पूरुप: ॥ १६ ॥ 
कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः े0 
लोकसडूगहमेवापि सम्पश्यन्कतुमहोंसि ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवतरों ज़नः। 
ख यत्ममाण कछुरुतं लोकस्तनुवतेते || २१ ॥ 
न मे पाथोस्ति कतेव्य तत्रेषु लाकेपु किल्वन । 
नानवाप्तमवाप्तन्य वे एव च 'कमेशि ॥॥ २२ ॥ 
यदि छह न वर्तेयं जातु कमंेण्यतान्ितः । 
मम बत्मोलुव्तेन्ते मन्ुष्याः पाथे सबेश$ ॥ २३ ॥ 
उत्सौदेयुरिमे. लोका न छुयो क़ेमे चेदहस्‌-। 
सबन्‍करस्थे चर कंतो स्यासुपंहन्यामिमां! पजा; ॥ २४ ॥ 





ब्‌+९>७७ 


ठर्तायेःषध्नायः । (१४३) * 
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सक्काः कमे््याविद्रांसो यथा कुवेन्ति भारत | 
कुयोद्विद्वांस्सथा5सक्नश्रिकीपुर्लोकर्सग्रहस्‌ ॥| २५ || 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसेगिनाम्र्‌ ] 
आओषयेत्सवेकमाशि दिद्वान्युक्:ः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमोशि सर्वशः । 
अईईकारविमूदात्मा कतोऊहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
तत्लवित्तु मंहावाहों गुगकमविभागयों: । 
शुणा गुणेपु वर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ रु८ ॥ 
प्रकृतेशुणंसम्भूढठाः सज्जन्ते गुणकमसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
माय सर्वीशि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा ! 
निराशीनिंमेमों भूत्या युध्यस्व्र विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
ये में मतमिद नित्यमनुतिप्ठान्ति मानवाः 
श्रद्धाउन्तो नछ्यन्तो प्रुच्यन्ते तेडपि कर्मामेः ।। रे१ै । 
थे त्वेतदभ्यस॒यन्तों नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
सर्वेज्ञानविमृदधा स्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ रे२ ॥ 
सदशं चेछते स्व॒स्पाः प्रकृतेज्ञोनचानपि । 
प्रकृति यान्ति भ्रूतानि निग्रहः कि करिष्याते ॥ दंड ॥ 

इन्द्रिपस्पेन्द्रियस्यार्थ रागद्रेषों व्यवास्थितों । 
तयोने वशमागच्छेत्ता झस्य परिपन्थिनां ॥ २४ | 
अयोान्स्र॒धर्मों विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्मे निधन अ्रेयः परधर्मो भयावह ॥ ३४ ॥ 
अज्जुन उबाच |. 
अथ केन प्रयुक्रोउय पाप चरति पूरुषः |. 
अनिच्छलपि वार्ष्णेय वल्लादिव नियोजितः ॥ रेद ॥ 


- (१४) न्‍ भंगवद्‌-यीौसा । 
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ओभसगवबासुबाय । 
काम एप ऋष एप-रजागुणसमृझाः 
महाशनों महापाम्मा विद्धेधनामिह वरिणम्‌ ॥ रे७।] 
धुमेनाउत्रियते बक्तियधाउउदर्शी मलस च॒ | 
यथोल्देनाइतो गर्भरतथा तेनेदमासतम्‌ ॥ हे् ॥ 
आहत ज्ञानमंतेन ज्ञानिनों नितल्ववरिणा । 

* काप्रुपण कोौन्‍्तेय दुष्पूरणानलन च ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो चुद्धिरस्याधिष्टानमुच्यते । 
एंतबिगेहयत्येप ज्ञानमाइत्य देह्ििनस्‌ ॥ ४० ॥) 
तस्माज्वमिन्द्रियाए्यादी नियम्य भरतपंभ | 
पप्मानं मर्नाहि झेल ज्ञानविज्ञनाशनस्‌ ॥ 9१ ॥ 

. इन्द्रियाशि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मेने: । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ 9७२ ॥ 
एवं बुद्धे: पर बुध्वा संस्तभ्यात्मासमात्मना । 
जाहि शत्रु महाबाहों कामरूपे दुरासदस ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमकूगवह्वीतासूप ० कमयोगा नाम त॒तीयोऊद्याः 

अ्रभिगवाचुवाच । 

इर्म बिवस्वते योग श्ोकृवासहमव्ययस | 
जिवस्वान्मनव भाह मल्तार्च्ताकदे >न्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
एव परम्परामांप्तमियं राजपैयो बिहुः ) 
स कालेनेह महता योग्रो न परन्‍्तप || २॥ 
स॒ एवापँ मया तेऊय योगः श्रोक़तः घुरातन: । 
अक्नोऊसि में सखा चेति रहस्य श्ेतदुत्तमम्‌ ॥ हे ॥ 
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अलुर्धड्ध्याल: । (3०) 
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अज्ुन उबाच | 
आपरं भमवतों जन्म परे जन्म दिवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादों पोक्रवानिति ॥ ४ ॥ 
अआभसगवानुबाच ॥ 
घहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तद चाजुन । 
त्तान्यह देद सबोशि न त्व॑ वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥! 
अजो-<पि सन्नव्ययात्मा मृतानानीस्‍थरी-5पि सन | 
अ्रर्ूति स्वामधिप्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यद्ा यदा हि घमसय ग्लानिभवाति भारत | 
अख्युत्थान मधमेस्य तदा55त्माने रजाम्यदस्‌ । ७ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम । 
भर्म्सस्थापनाथोय सम्भवामि युगे छुगे ॥ ८ ॥। 
जन्म कमे च मे दिव्ययेव यो वेति तत्वतः 
स्यकत्वा देह पुनर्जेन्म नेंति मामेति सोड्ऊँन ॥ & ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया साम्ुपाशिताः 
बहयो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः ॥ १० ॥। 
ये यथा माँ घपचन्ते दांस्तथव भजान्यहम्‌ । 
मम वत्मोजुवदन्त सनुप्या३ पाथे स्वेश३ ॥ ११ ॥ 
काडक्षन्तः कमेणां सि््धि यजन्त इह देबताः । 
फकिय हि माउपे लोके लिझिबंवति कमेजा ॥। १२ ॥ 
चातुवेणये मया स्॒ युणकमेविसांगशः । 
दस्य कतोस्मपि माँ. विछचकेतदोरमसव्ययय्‌ ॥ १३ ॥३ 
न मां कर्माशे लिस्पन्ति न में करमेफल्ले स्पृद्दा । 
' इति माँ योडभिजानशति कमामेने स बद्धचते ॥ १४ ॥१ 
एवं ज्ञास्वा वे कम पूवरेंपि उसतुमिः ॥ शए एप 
झुरु कमेव तस्माच्च पूर्चे:-पूर्वेतर ऊंतस | १५ ॥ 





(4३) सगाफ्यू-गांता । 
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कि कम किमकर्माति कबयो5्प्यत्र मोहिताः । 
तंसे करे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाल्ता मोक्ष्यसेडशुमाव ॥ ९६ ॥ 
फर्मणो हापि बोदव्यं बोद्धूव्य॑ च विकमेणः । 
अकमेणथ्र वोद्धव्यं गहना कमेणों गेतिः ॥ १७॥ 
फर्मेएयकर्म यः पश्येदकर्मशि च कमे या । 
स चुद्धिमान्मनुप्पेपु स युक्रः कृत्स्नकमेकृत्‌ ॥ १८ | 
यस्य सब समारम्भाः फामसंकल्पवर्जिताः 
ज्ञानाभिदग्धकमोण तमाहुः परिदतं बुधाः ॥ १६ ॥ 
स्पकत्वा कमेफलासंगं निर्यतृप्दो नेशाश्रयः । 
फर्मश्यभिप्रतत्तोंडपि नव क्रिश्वित्करोंति सः ।। २० ॥ 
निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्लसबैपरिग्रहः । 
शारार केवल कम क्ुव्नाप्नोति क्रिल्विपम ॥ २१ ॥ 
यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतों व्रिमत्सरः / 
समः सिद्धावसिद्धो च ऋृत्वाउपि न निवद्धयते ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य मक्तस्प ज्ञानावस्थितचेतसः 
यज्ञायाचरतः कम समग्र भविल्नीयते ॥ २३ ॥ 
न्रह्मापेण घह्म दविप्नह्माग्नी ऋरह्मणा हुतस्‌ । 
अक्मैव तेन गन्तव्य॑ अह्मकर्मेसमाथिना ॥ २४ ॥ 
देवमेवापर यज्ञ योगिनः प्युपासते । 
बह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवापज्ञु हति |] २४॥ 
भोतादीनीखियाण्यन्ये संयमाग्निषु जु हृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाएनिषु जु हुति ॥| २६ ॥ 


सवोणी्द्रियकमोरि प्राशकर्माणि. चापरे। 
ध्यात्म॑सयमंयोगाग्रो ज्ु हुति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


अमु्भा5्थयाय: 4 €१छ) 
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इृब्ययज्ञास्तपोयक्षा योगयज्ञास्तथाऊपरे ि 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतय* सांशितवता। ॥ २८ ॥ 
अपाने जु हुति भार पराणेड्पानं तथाब्पेरे | 
आशापानगती रुध्चा स्‍भ्राणायामपरायणा: ॥ २६ ॥॥ 
अपरे नियताहाराः प्राशान्पाणेषु जु हुति। 

सर्वेडप्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मघाः | ३० ॥ 
थज्ञशिष्टाघतश्ुजों यान्ति ऋह्म सनातनम्र्‌ । 

नाय॑ लोकोडरत्ययज्ञस्य कुतोडन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९१ ॥ 
श् वहुविधा यज्ञा वितता अह्मणो सुखे । 

करमेजानिद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ॥१२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयातज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । 

सबे कममोखिलं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
ततद्विद्वि भरखिपांतन परिप्रश्नेन सेबया । 

डपदेच्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ ३४ | 
यज्जञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यासे पाएडव । 

येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३४ ॥ 
झअ्पि चेदासे पापेश्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः | 

सबे ज्ञानप्लवेनेव हाजिन सन्तारिष्यासे ॥ ३२८६ ॥। 
यथेधांसि सामेद्धोउमरिभेस्पसात्कुरुतेड्जुन । 

ज्ञानात्िः सबेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७ ॥ 

न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते । 

तत्सखये योगसंसिद्धः कालेनात्मनि जिन्दति ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्परः .संयेतेन्द्रियः । 

श्वाने लब्ध्वा परां शान्वियाचरिणाधिगच्छति ॥ ३8 ॥| 
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अन्नश्ाश्रदधानश्व॒ संशवात्मा विनश्यति । 
नाय लोको5स्ति न परो न सुखे संशयात्मच। ॥ ४२ | 
योगसंन्यस्तकर्मार ज्ञानसब्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणे निवध्नन्ति धनज्जय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादज्ञानराम्थूत॑ हत्स्थ ज्ञानासिनाइ5त्मनः । 
छिलनसे संशय योगमातिप्टोन्िष्ट भारत ॥ ४२ ॥. 

इति श्रीम्भगवद्भीतासूप ० झ्ानतिभागयोगों नाम चतुर्थोउध्यायः 


अजभुन उवाच | 
संन्यास कर्मयां क्रृप्ण पु]नर्योग च शंससि । 
यच्छेय एतयोरंक तन्पमे ब्रहि सुनिश्चित्तरम ॥। १॥ 
ओआभगवानुबाच । 
संन्‍्यासः कर्मयोगश् निःश्रेवसकराबुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगों विशिष्यतते ॥ २ ॥ 
ज्ञेय; स नित्यसंन्यासी यो न द्वो/ न काइज्षति । 
नह॑न्द्दा है मदावाहां सुख वन्धात्मम्मच्यते ॥ ३.॥। 
साडखूपयांगां पृथ्वालाः मवदान्तिन पशिडता:। 
एकमप्यास्थितः सस्यशुभयोविन्दते फलम्‌ || ४ ॥ 
यत्साडरखयें: भाष्यते स्थान तथोगरपि गम्यते । 
एक साडरूय च योग च यश पश्यति स पश्यति ॥ ५४ ॥| 
सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः े 
यागयुक्ता स्ानत्रह्म न .चिरेणाधिगच्छति || ६ ॥ 
यागयुक्‍ता वेशुद्धात्मा विजितात्मा जित्ेन्द्रियः । 
-.. सर्वभूतालभूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्य्ते ॥ ७ ॥ 
चेव काज्ित्करोमीति युक्तों मन्येत दचवबित | 
'पश्य्थृणवन्पशजक्षिप्रन्नभ्नन्यच्छन्मसन्खपन । ८ ॥ 


पब्बमोज्ध्यायः | (१६) 
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प्रलपन्विसुनन्य॒हतन्तुन्मिपानिमिषत्नपि । 
इंद्रिन्याणीन्द्रियार्थेपु चर्तन्त इति' घारयन ॥ & ॥ 
बहामर्याधाय कमोरि सदमे त्यकत्वा करोति थः । 
लिप्यते न स पापेन प्मपत्रामवाम्भसा ॥ १० [! 
कांयन मनसा बुद्ध केवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कम कुबान्ति सड्ये स्यक्त्वाउडत्मशुद्ूये ॥| ११ ॥ 
युवतः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नाति नेष्टिकास्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥ १२॥ 
सर्वेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुर चशी । 
नवद्वारे पुर देही नेव कुवेन कारयन ॥ र१३ ॥ 

न कतृत्व॑ न कमाणि लोकस्य सजति घद्ुः 
न कमेफलसयाग स्वभावस्तु भबतेते ॥॥ १७ ॥ 

नादते कस्यचित्पाप न चद सुरू्त विश्वुः 
अज्ञानेनाइतं ज्ञान तेन मुह्योन्ति जन्तवः ॥ १४ | 
ज्ञानेन तु तदज्ञान येपां नाशितमात्मन: । 
तेपामादित्यवज्ज्ान प्रकाशयंति तत्परस्‌ ॥ १८ ॥ 
तब्दुद्धयस्तदात्मानस्तब्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराहत्ति ज्ञाननिधृतकल्मपाः ॥ १७ ॥ 
विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण गंवि दस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च परणिडताः समदाशिनः ॥ श्टत 
इहेब तैजितः सर्गों तेषो साम्ये स्थित मनः । 
लिददोप हि सम॑ ब्रह्म तस्मादन्नातह्मणि ते स्थिताः॥ १६॥ 
न पहुष्येत्मिये आप्य नोहिजेलाप्य चामियन्‌ । 
स्थिरबृद्धिरसम्सूढो अक्मविदक्नझ्ण्णि स्थितः ॥ २० ॥ 
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(२०) भगपद-गति । 
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वाह्मस्पर्शप्वसक्तत्मा विन्दत्पात्माने यत्युखस्‌ 
स ब्रह्मयोगंयुक्वात्या सुखमक्षय्यमश्नुते ॥| २५ ॥ 
ये दि संस्पंशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ॥ २२ ॥ 
शक्‍्तातीहेब यः सोड़ प्राक शरीराविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोरूद वेग स युक्त: स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
योघ्न्तः सुखो5न्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेब यः । 
स योगी भ्ह्मनियाण बनह्ममृतोडभिगच्छति ॥ २४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवोणमपयः क्षीणकल्मपाः । 
छिन्नदधा यतात्मानः सर्वेभूतदिते रताः ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाँ यतचेतसास्‌ । 
अभितो त्रह्मनिबोण बर्तेते विदितात्वनाम्‌ ॥ २६ ॥॥ 
स्पशन्हित्वा वहिर्वाह्यांथज्ुअवान्तर ज्बोः । 
प्राणापानों सम कृत्या नासाम्यन्तरचारिणों ॥॥ २७ । 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिसनिमोज्षपरायणः |... 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एच सड ॥ २८ ॥। 
भोक़ार यज्ञगपर्सां सवेलोकमहेश्वरमस्‌ । 
सुदृदं स्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्च्छति ॥ २६ ॥! 

इत्ति श्रीसड्भरगवरद्गीलासूप ० सन्‍्यासयोगों लास पशथ्ठमो.5ध्याय३ 


| ह आ_्ीभमगवाजुबाच 
पे छा ठः ». ए जल 
अनाशञ्षितः कमेफले काये कं॑मे करोति यई । 
सेन्यासी | प्री «पी [पे 
सः च-न्‍योगी च न निरभिने चाक्तियः ॥ है त 
ये संन्‍्यासभिति पांहुयोग .त॑ विद्धिं पाएडव । 
' न घांसन्यंस्तसंकल्पो- योगी भवति कश्वन ॥ औ-॥ - 


चष्ठोड्च्याय:ः ८३ श ) 
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आउरुरुक्षोमुनेयोग कर्म कारशझुच्यते। - 
योगाखूढस्य तस्यैव शमः कास्णझुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हह नान्द्रयाथषु न कमंस्वनुपजञज्जव ! 
सर्वेसेकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ४ 
उद्धरेदात्मना55त्माने नात्मान्मवसादयत्‌ । 

आत्मेव हयात्मनो वन्धुरात्मत्र रिपुरात्मनर ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मा55त्मनस्तस्य येनासत्मवात्मगा जितः 
अनात्मनस्तु शबुत्वे वर्तेतात्मव शब्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखंघचु तथा भानापमानयो६ ॥ ७ |॥ 
ज्ञानाविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थों विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्यु्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्व॑नः | क ॥ 
सुदृल्मित्रायुदासीनसध्यस्थद्रष्यवन्धुष । 

साधुष्वपि च पापेषु समव॒द्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 
योगी युझ्लौत सततमात्मानं रहासे स्थितः । 

छकाकी यर्ताचचात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीच चेलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११ ॥ 
ततब्रैकाओं मनः ऋृत्वा यताचिचेन्ड्रियाक्रेयः । 
उपबविश्यासने युच्ज्यायेगमात्माविशुद्धयं ॥ १२ ॥ 
समे॑ कायशिराग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः । 

सम्भेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशकानवलोकयतू।। १३ | 


अशाल्वात्मा विगतमीनरह्मचारित्रते स्थितः 
मनः संयस्य माच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ध 


सुख़नेव॑ सदएउ5त्मानं योगी नियतमानसर । 
शान्ति निवीणपरमां मत्सेस्थामधिसाच्छति ॥ १४ मे 
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(२२) भसगबदू-गाता । * 
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नश्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चकान्तमनश्नतर 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चाजुंन ॥ १६ ॥॥। 
सुक्राह्रत्रिहारस्य युक्तचेएस्प करमेसु । 
युक्वस्वृप्नाववी धस्पथ योगो भवति दुःखह्ा ॥ १७॥ 
यदा विनियतं चितमात्मन्येवारदत्तिप्ठत । 
निःर्पृद्ः सर्वकामेश्यों चुक्त-इस्युच्यते तदा ॥ १८ ॥। 
यथा दीपो निदातस्थों नंगते सोपमा स्मृता । 
योगिनों यताचित्तस्य सुछ्धतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥) 
यत्रोपरमंत चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
अत्र चवात्मना55त्मानं पश्यज्नात्मनि तुष्पाति ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धिआ्रह्ममतीख्ियस्‌ । 
बेति यत्न न चेंबाउय स्थितश्वलति तत्वतश ॥ २१ ॥ 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुः।खेन शुरुणा5पि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
त॑ विद्याद दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्नव्यों योगो5निर्विएणचतसा ॥ २३ | 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनशेपतः | 
पनसेचेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्तत: २७ ॥ 
शनेःशनेरुपरमेद चुद्धथा शतिसहितया । 
आात्मसंस्थ मन कृत्वा न किश्विद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यतों यते निश्वरति मनश्रद्लमस्थिरम्‌. 
लतस्ततोी नियम्येतदात्मन्येव चर्श नयेत्‌ ॥ २६ !! 
प्शान्तमनरस बेन योगिन झुखमुत्तमम्‌ । 
उपति शांन्तरजसे प्रह्मचूतमकल्मपम्‌ ॥| २७॥ 
यु्चव्नंव सदाउः्त्मान योगी विगतकल्मपः 
खुखेन अचद्यसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्ुते ॥ श८ ॥ 


(>> 


पदञ्ञमाउध्यायः । (२३) 
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स्वभूतस्थमात्मानं सबेभूतानि चात्माने । 
इचते योगयुक्तात्माः सबत्र समदशंनः || “४ ॥। 
यो मां पश्यति सवंत्र सब च मयि पश्याति | 
तस्याहं न प्रशश्यामि स च में न भ्रशश्यत्ति ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं या मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सब्रेथा वत्तमानोंठप स योगी मयि बतेते ॥ ३१ ॥ 
आत्मोफ्म्यन सबरत्र सम पश्यति योज्जुन । 
सुस्त वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतम ।। ३२ ॥ 

अजुन उबाच $# 
योड्य योगस्त्दया परोक्षर साम्पेन मधुसूदन ।. 
एतस्याह ले पश्यामि चथअ्वलत्वात्स्थितिं स्थिराम ॥ 2३ ॥ 
चमत्बल हि मनः कृष्ण ममाथि वलव॒द दृठस्‌ । 
तस्याऊहं निग्रह सन्‍्ये वायोरिव सुददुष्करस्‌ !। ३४ ॥| 
ओभगचाहुवान्च । हु | 
असंशर्य महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलगस्‌ । ेल्‍ 
अभ्यासेनतु कोन्तेय बराग्येण च शब्मयते | ३४५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप शते मे मतिः । 
बश्यपघ्त्मना ठु यतता शकक्‍याब्वाप्तुस॒पायतः ॥ ३६ ॥ 
अज़ुनउचाच | 
अयवतिः श्रद्धयोपेतों योगाच्चालितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिरद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ हे७ ॥ 
केच्चिनलेभयविभूछरिछन्नाभूमिव नश्यति । 
अम्रतिष्ठो महावाहो विमूढों ऋ्रह्मणः पथि ॥ शे८॥। 
एत॑ में सेशयं ऊृष्ण छेत्तमहसस्‍्यशेषतः 
त्वदन्यः सेशयस्यास्य छेता नह्मु॒कपद्यत्ते ३६ 
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श्रीभगवानुवाच | 
धाय नेवेद नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणरृत्काश्रिदगंति तात गच्छति || 9० ॥ 
प्राप्य पुरयकृतां लाकानुपित्वा शाश्वत्ती; समा; | 
शुचीनां श्रीमनां गेहे योगभृठाडभिजाबते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवीत भामताम्‌ ! 
एतद्धि दुलेभवरं लोके जन्म यदीरंशम्‌॥ ४२ ॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसियोगे लभते पावदेहिकम। 
यतते च ततो भय संसिद्धा कुरुनन्दन ॥ ४३॥ 
धूवीभ्यासेन तेनेब हियंते द्यवशो5पि सः। 
जिज्ञासरपि यागेस्प शब्दत्नह्मातिबर्तते ॥ ४४ ॥ 
प्रयज्ञान्नतमानस्तु योगी सेशुद्धाकेल्विपः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी यपत्ति पसं गातिम ॥ 9४ || 
त्तपस्विभ्ये5घिको योगी ज्ञानिभ्योे5पि मतोडघिकः | 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाऊन ॥ ४६ | 
योगिनामपि सर्वेष॑ मद्गतेनान्तसत्मना । 
श्रद्धाचान्मजते ये मा स में सुक्तमों मतः ॥ ४७ ॥ 


डइति क्रीममगव्द्गीता० अध्यास्मयोगो नास प्रछोडध्यायः 4 





सप्तमो इध्यायः 
ओभगवालुवाच. | 


भय्यासक्रलमनाः पार्थ योग युझ्ञन्मदाअ्र॒यः । 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्पासे तच्छुशु ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेउहं सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोडन्यज्ज्ञातव्यमवंशिष्यतें ॥ २ ॥ 
भनुष्याणां सहस्नेपु कश्चियवति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेचि तत्त्वतः ॥ हे ॥ 
. भूमिरापोष्नलो बायुः खं मनो चुद्धिरेत च । 

. अहंकार इतीयं॑ में भिन्ना प्रक्ातिरष्धा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्याँ प्रकृति विद्धि में परास्‌ । 
जीवभूता महावाहों ययेद॑ धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि -भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अह कृत्लस्य जगतः प्रभवः भ्लयस्तथा ॥ 5 ॥ 
मचः परतर॑ नान्यात्केश्विदस्ति पनक्लय । 

मयि सवेमिदं भेत॑ सूचे माणेगणा इच | ७॥ 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभाउरिमें शाशिस्येयोः | 
प्रणवः सर्वेवेदेष शब्दः खे पौरुष उचु ॥ ८॥ 
घुशयो ग॑न्धः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसी । 
जीवन सबवेभत्तेषु तपश्मास्मि तपस्विषु ॥ 8 ॥ 
चीज मां सर्वेभ्तानां विद्धे पंथ सनातनम्‌ । 
चुद्धिवद्धिमतरमस्मि तेजस्तेजाश्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
बले वलवेतामास्म कामरागविवर्जितस्‌ । 
घममाविरुद्धों श्तेष कामोडस्मि मरतषभ ॥ ११ ॥ 


(२६) भगवद-गाौना 
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थे चेद सास्तरिका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 
मत्त एवंति तान्विद्ध न त्वह लेप ते मयि ॥ १२ ॥ 
प्रिभिगुणमयभोवरोभिः स्वेमिदं जगत । .' 
मोहित्त नाभैजानाति मामेभ्यः परमब्ययम ॥ १३ ॥ 
देवी छोपा गुणमयी मम साया दुरत्यया । 
सामेव ये भपदन्ते मायएेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
नमां दुष्क्रातिनों मूढा: प्रपद्यन्त नराधमाः । 
मायया5पहुतज्ञाना आसुरं भावमांशिताः ॥ १४ ।॥ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो-5जुन ) 
आरतो जिश्नासरयाथी ज्ञानी च भंरतपभ ।॥ २३ | 
तेषां ज्ञानी नित्युक एकमक्तिविशिष्यते । | 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथेमई स च मम मिय: ॥] १७ ।॥॥ 
उदाराः सबब एवेत ज्ञानी त्यात्मव मे मतम्‌ ) 
ऑस्थितः स हि युक्तात्मा मावेबाजुत्तमां ,गतिम ॥ १८ ॥। 
बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्मां भ्पयते | 
बासुदेवः सवमिति-स महात्मा सुदुल्लभम ॥ १६ ॥॥ 
का्मस्तेस्ते हेतश्ञानाः भपग्न्तेठन्यदेवताः । 
ते त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्र॒या ॥ २० ह. 
यो यो यां यां तनु भक्त: अ्रद्धयाचिंतुमिच्छति । 
तस्थ तस्याचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम | २१ ।॥ 
स तया अश्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहेतानह तान || २२ ॥ 
अन्तवत्तु फूल तेपां तद्धबत्यल्पम्रंधसाफ | * 
देवान्देबयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामषि ॥ २४ ॥ 
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अव्यक व्यक्तिंमापन्ने मन्यन्ते मामचुद्धयः । 

परं भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम ।| २७ |! 

नाई प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायसमाहत्तः 

सूढोडय ना/भिजानावि लोका मामजमब्ययस्‌ ॥ रुप प्‌ 
वेदाई समतीतानि वतमानानि चाजुन । 

"भविष्याणि च भूताने मां तु वेद न कब्चन २६ ॥ 
इच्छांद्रपससुत्येन इन्द्रमेहेन भारत । 

सर्वमूंताने सस्मोह संगें यान्दि परन्तप 4। २७ ॥ 

येषां त्वस्तगर्त पापं जनानां पुणयकर्मशाम 

ते इन्द्रमोहीनसुक्ता मजन्ते मां दढतताः ॥ २८ । 
जरामरणमोच्षाय मामाश्रित्व यतन्ति ये। 

ते ऋह्म ताहिदुः कत्लमध्यात्यं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
साधथिभूताधिदेव॑ मर॑ साधियज्ञ च ये बिहुए । * 
पयाणकालि5ऊपि च मां ते विदुयुकचेतसः ] ३० ॥ 


झछूति श्र सक्षगवरद्बीचा० ज्ञानयोयो चाम सप्तमोडश्याय: ! 





अछमी ध्यायः । 
अज्जुन उबाच | 

कि तद॒बह्म किमध्यात्म॑ कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूत च कि पोक्षमधिदेव किसुच्यते ! १ ॥ 
अधियज्ञ: कर्थ कोउत्‌ देहेउस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकांल च्‌ के ज्ञेपाउसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 

, श्रीभगवाहुवाच | ह 
अक्षर॑-बह्म परम स्वभावो>ध्यात्ममुच्यत्ते । 
भूतभावोहूवकरो विसगेः कमेसल्ितः ॥ 3 ॥॥ 
अथिभूत जक्षरों भ्ावः पुरुषक्राधिद्वतस्‌ । 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ७ ॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्म॒ुक्त्वा कलेव्रस्‌ । 
- य; प्रयाति स मद्ाव याति नास्त्यत्र सेशयः ॥ ४ ॥ 
य॑ ये बापि स्मरन्‍्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस | 
ते तमेंबेति कौन्तेय सदा तझ्धावभावितः ॥.5 ॥ 
तस्मात्सबेंषु कालेपु मामनुस्मर युध्य च । 
मण्यपिंतमनेजद्धमामिवष्यस्यसंशुसस्‌ ॥॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य॑ याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
काब पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरच्: 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तुमसः परस्तात्‌ ॥8&॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्‍त्या युक्नो योगवलेन चैव । 
आुवोमेध्ये भाणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुपसुपैति दिव्यम्‌ १ ० 
यदच्र वेदाबेदों बदन्ति त्रिशन्ति यद्यतयों दीतरागाः | 
यादिच्छन्तो ऋ्र्मचये चरन्ति तत्ते पद सद्ग्रहेण मवक्त्ये। ११॥ - 


/ अधषध्टमाउच्यत्ः * श्श्६े 
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सवेद्वाराणि संयम्य मनो दृदि निरुध्य च | 
सूध्य्योधायात्मनः आाणमास्थितो योगधारणास्‌ ॥ १२ ॥ 
आओपमित्येकाक्षर. ऋऋह्म व्याहरन्मामसुस्मरन । 
ये प्रयाति त्पजन्देहँ स याति परमां मतिम॥ १३ | 
अनन्यचेताः सतत यरे मां स्मरति नित्यशः 
तस्थाह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्यथ योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतस्‌ । 
नाप्लुवान्वि महान्मानः संसिद्धिं परमां सताः ॥ १४ ॥ 
आम्रह्मश॒वनाल्‍लोकाः प्रनरातर्तिनो5झ्ैन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते | १८ | 
सह्स्रयुगप्यन्तमहयेदत्हमणो विद॒ः 
रात्रि बुमसहस्रान्तां ते-5ठारात्रविदों जनाः ॥ १७॥ 
अख्यक्रादक्नयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्रयागमे पलीयन्ते ततैयान्यक्लर्सज्ञकें | (८५ 
आूतग्रामः स एवायं भूत्वा सृत्वा अलीयते । हे 
राजयागमे >त्शः पायें प्रभवत्यदरागमे ॥ १५६ ॥ 
परस्तस्मान भावोउ्न्योड्व्यक्नों उच्यक्तात्सनावनः । 
यः स्‌ सर्वेषुं भूतेषु नंश्यत्सु न विनश्यति ॥॥ २० ॥ 
अव्यक्तो5क्षुर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ ! 

' » येआप्य न निन्रंतेन्ते सद्धाम परम मम ।। २१ ॥। 
पुरुष: स परः पाथे भकक्‍त्या लम्पस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भरूतानिे येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ८ 
यंत्र काले चनाहातिमाहातें चेव योगिनः । 
भयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल: पणमासा उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रत्मविदों जनाः ॥ २७ ॥ 








(६०) ःः भगवद-गीता | 
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धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्तिणायनम्र्‌ 

तत्र चान्द्रससं ज्योतिर्योगी प्राप्ष निवतेते ॥ २४ ॥! 
शुक्ल॒कृष्ण गती झते जगतः शाश्वत्ते मते । 

एकया यात्यनाहात्तिमन्यया-5-अतेते पुनः ॥ २६ | 

नेते सृती पाये जानन्योगी मुलह्नति कश्न । 

तस्मास्सवेंषु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥-२७ ॥ 

वेंदेषु यज्ञेपु तपःसु चेव दानेपु यत्पुणयफले पदिष्टस । 
अत्येति तत्सबामिदं विदित्वा योगी पर स्थानमझुपेति चाद्मम्म॒र८ 


इंति ध्रीमकगवर्द्धीता० थोराशस्थेडक्स्थह्मयोंगे। नामाष्टभोड्थ्यायः । 





किक 

'लवमसा>5ध्याय । 

श्रीभगवानुवाच | 
. इदं तु ते गुहातमं प्रवच््याम्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेउशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगुर्य पवित्रमिदस॒त्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म घस्ये सुसुख कतुमव्ययस्‌ ॥ २ || 
अश्रदधानाः पुरुषा धमस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतन्ते मृत्युसंसारबर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
सया ततमिदं सर्व जगदव्यक्षमूर्तिना ! 
मत्स्थानि सर्वेध्तानि न चाह तेष्चचस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि जतानि पश्य मे योगमेश्वरस । 
मूतभज्न च भूतस्थों ममात्मा भूतमावन३ ॥ ४ ॥ 
तथा55काशस्थितो नित्य वायुः सर्वेत्रगों महान्‌। 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारण ॥ 5 7 
सर्वे भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकास्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विस्जाम्यहस्‌ !! ७॥ 
प्रकृति स्वामवहभूय विसजामि, पुनः पुनः । 
भूतग्राममि्म ऋत्स्नमव्शं प्रकृतवशात्‌ । ८ ॥ 
न च मां तानि कमोखि नित्रध्नान्ति धनझ्लय । 
उदासीनवदासीनमसक्ं तेघु कमेछु ॥ ६ ॥। 
मया->ध्यक्षेण मकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाडनेन कोन्तेय जगद्दिपारिवितेते ॥॥ १० ॥ 
अवजानानतिं मां मृदा माठुषी तचुमाश्रितम्‌ । 
परे भावमजानन्तों मम्र मूतमहेश्वरभू ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकमोणो मेघज्ञानों विचेतसः । 


(३२) भगाक्‍्दू-गीला + 
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राक्षसीमासुरे। चव प्रकृति, मोहिनी श्िताः ॥ १९ ॥। 
महात्मानस्तु मां पा दंवीं प्रकृतिमाशिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भतांदेमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तत्र रहबता : । 
नमस्यन्तश्व मां भक्‍त्या नित्ययुक्रा उपासते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञन चाप्यन्य यजन्तों मामुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ । १५ ॥। 
अई कऋरतुरह यज्ञ: स्वथापहमहमापधम्‌ ! 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमाग्नरह हुतस्‌ ॥ १६ ॥ 
पिताउहमस्थ जगतों माता घाता पितामहः । 

बे परव्ित्रमोडकार ऋक साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
गतिभता प्रश्चः साक्षी निवास: शरण सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान वीजमव्ययम््‌ ॥ श्८ ॥ 
तपाम्यहमहं वप निम्हक्ताम्युत्सनामि च | 

अमृर्त चव मृत्युथ सदसच्चाहमजुन ॥ १६ ॥ 
त्विद्या मां सोमपाः पूतपापाः 

यज्ञरिष्टवा स्वगेर्ति भाथयस्त । 

ते पुरयमासाद्य सुरन्द्रलोक-- 

मश्नान्ति दिव्यान्दिवि देवभेगान ॥ २० 0. 

ते तं श्रुव॒त्वा स्वंगंलाक विशालम्‌ 

जीणे पुणये मत्यलोक विशन्ति । 

एव त्रयीधरममंनुसपना: हे 

गतागतं कांमकामा लभन्‍्ते ॥ श१ ॥ 
अनन्याभ्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते । 

केपां नित्यामियुक्रानां योगज्षेम॑ वहास्पहस | २२ ॥ 
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ते 


सक्मोीउप्याज: ! (३६) 


'छ (७-२३-६२<> 4३<> 
शेव्प्यन्यदेवतामक्ला यजन्ते श्रंद्धयाउन्बिताः | 
तेऊपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवकस्‌ ॥ २३ ॥ 








'बऊ ६७4>-च>' ब#-4 


. ज्यई हि सवयक्ञानां भोका च अश्जरेव च | 


न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवात्ति ते । २७ ॥ 
यान्ति देवब्ता देवान पिडृन्यान्ति पितज्नताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति म्यांजिनोडापे माम्‌ ॥२४॥ 
पत्र पृष्पं फल तोय यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
यत्करोषिं यदश्नासे यज्जुहोपषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यासे कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपेशस्‌ ॥| २७।॥॥ 
शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः । 
सेन्यासयोगयुक्लात्मा विम्नक्तो माम्नपष्यासि ॥ २८ ॥ 
समोडह सवभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः 

ये भजन्ति तु मां भकत्या माये ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥ २६॥ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक | 

साधुरेव स भमन्‍्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ ३० ॥ 
क्षिपं भवाते धमोत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छेति ! 

फोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रशश्यति ॥ ३१ ॥ 
मां-हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्थ॒ुः पापयोनयः 

खियो वेश्यास्तथा शाद्धास्तेडपि यान्ति परां गतिम्र्‌ ॥ ३२॥ 
कि पुनन्नाह्मणाः पुणया अक्ता राजपेयस्तथा ।__ 
अनित्यमसुर्ख खोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्र्‌ ॥ रेशे ॥ 
मन्मना भव भद्धक्‍्तो-मद्याजी मां नमस्कुरू 

मार्मेबेष्यसि सुकत्वैबमात्मानं मत्परायणः ॥॥ ३४ ॥ 


'८दुसि अमऊंगवर्श्ला० राजविद्याराजगुहा ये।गो। नास नवमसेःल्‍्याय: 


दशमो एध्याय । 
भीभमगवानुवाच | 

भूय एव महावाहों शझु मे परंण बचः ! 
थत्ते5ह पीयमाणयाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १ ॥| 
न में विदः सुरगणाः प्रभव न महपंय:.॥ 
अहमादिईि देवानां महपीणां च सवेशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरस । 
असम्मृढः स मत्यपु सबेपापः भमुच्यत ॥ (:5॥| 
चुद्धिज्ञानमसम्भोहः क्षमा सत्य दमः शमः | 
सुख दुःख भवोंडभावों भय॑ चाभयमेच च ॥ ४॥। 
अहिंसा समता तुएशिस्तपो दोने यशो5यशः । 
भवान्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथाविधाः ।। ५॥ 
महपेयः सप्त पूंत चत्वारों मनवस्तथा । 
मझावा मानसा जाता येपां लोक इमाः पजा। ) ६॥ 
एता विभू्ति योगे च-मम यो वेत्ति तत्ततः ।. 
सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सशयः ॥ ७ ॥ 
अई सर्वस्य प्रभवों मत्तः सब पवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते माँ चुधा भावसमन्विताः ॥ ८-॥ 
मच्चिता महृतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ 
, कथयन्वश्न मां निर्य॑.तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ &॥ 
-तेषां सततयुक्तानां भजंतां भीतिपूवेकस । 
ददाफे जुद्धायाग ते येन मास्नुपयान्ति ते ॥ २० ॥ 
तेषामेबानुकस्पाथपहमज्ञान्ज सगे: । 
“नाशयास्यात्मभावस्थों द्ानदीपेन भारतंता ॥ ११ ॥ 


छइुशसोड्ध्याय:- रू) 
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पाक आकर 
अज्ुन उबाच | 

पर ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज बविश्युस््‌ । १२ ॥ 
आहुस्त्वाइपयः सर्वे देवर्पिनोरदस्तथा | 

“असितो देवलो व्यासः स्वयं चेब बवीषि में ॥ १शेता 
सबमेतहते सनन्‍ये यन्‍्माों वदसि केशव । 

न हि ते भगवन्व्याक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मना-5>5त्मानं वेत्थ रैंव पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १४५ ॥ 
चकक्‍्तुम्स्यशेप्रेरण दिव्या ह्ात्मविभूतयः । 
याभिरविभूतिभिलेंकानिमांस्ट्य व्याप्य तिष्ठासे । १६ ॥। 
कर्थ विद्यामह योगिस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन्‌। 
केंयु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेशात्मनों योग विभूतिं च जनादेन । 
भयः कथय तप्ति्ँ शण्वतो नास्ति मेडघ्ृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

. श्री भगवालुबाच [ 

हन्त ते कथायिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभूतयः । 
भाधान्यतः: कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो त्रिस्तरस्य मे |! १६ ॥ 
अहमांत्मा गुडाकेश सर्वेभूताशंयस्थितः | 
अहमादिश्न मध्य च मृतानामन्त एवं च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ ( 
मरीचिमंरुतामास्म नक्षत्राणआमह शशी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामबेदोडस्मि देवानामस्मि वासवः ।. 
इच्दियाणां मनश्वास्मि सृतानामांस्म चेतना ॥ २२ ॥ 
रुद्राणां शकरथास्मि वित्तेशों थक्षरंज्साम्‌ । 

, बसूनां पावऋश्नास्मि मेरूः शिखरिणागहंस्‌ ॥ २३ | 


(३९%) भगवदत्यीता । 
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पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पाये वृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह रकन्दः सरसामस्पि सागरः ॥ २४७॥ 
महपीशां भृगुरहं गिरामस्म्येकम संरमस्‌.। 
यज्ञानां जपयज्ञोडस्पि स्थावेराणां हिमालयः || २४ ॥. 
अश्वत्थः सबंवृक्षाणां देवपीणां च नारदः।..* 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपैलों मुनिः ॥ २६ ॥ 
.उच्चे;.श्रवसमश्वानां विद्धे माममतोद्धवस । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां. नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७-॥ 
आयुधानामह बज घेनूनामस्मि कामधुक। 
प्रजनथास्मि कन्दपेः सर्पांणामस्मि वासुकिः | २८॥। 
अनन्तश्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम | 
पित्णामयेमा चास्मि यम संयमतामहस्‌ ॥॥ २६ || 
भहयादश्चास्मि देत्यानां काल: कलयतामयम्‌ | - 
मृगाणां च मृगेन्द्रो5८ं वेनतेयथ पक्तिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पदनः पततामस्मि रामः शुद्धद्तामहस | - 
ऋषायां मकरअास्मि स्लोतसामस्मि जाइनवी ॥३१॥ 
सगांणामादिरन्‍्तञ मध्यं चेवाहमजुन | 
अध्यात्माविद्या विद्यानां वादे: भ्रवदतामहम्‌ ॥ 2२ ॥ 
अक्षराणामकारो5स्प्रि इन्द्र; सामासिकस्ण च-। - 

अहमेवाक्षयः कालो धाताडहं विश्वतोम्मखः॥-३३ ॥॥ 
मृत्यु: सरवहरथाहसुछ्ूवश्व भविष्यताम्‌।.. ....: न 
कीर्ति: श्रावोक्‍्च नारीणां स्पार्तिमेंधा घतिः ज्षमा।। ३७ ॥। 
वृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम। 
. मासानां.मागेशीषों5हमृतूनां कंसुमाकरः ॥ ॥| ३५ ॥। 


यूते छलयताम्रस्मि तेजस्तजास्वनामहम्‌ 
जयो-5स्पि व्यवसायोंडस्मि सच सत्यवतामहस्‌ ॥ ३६ ॥॥ 


दशमोड्थ्यायः । (३७) 
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उृष्णीनां वासुदेद्ोंडस्मि पाणडवानां धनक्ोयः । 
झुनीनामप्यह व्यपसः कवीनाझुशना कवि: ॥ ३७ ॥ 
दणडो दमयतामास्प नीतिरस्मि जिगीपनामस 

भोज चेयासिप शुक्ानाँ ज्ञान ज्ञानवतामहस ॥ शे८ ॥। 
यच्चापि सर्वेभूतानां वीर्ज तदहमझुन ' 

ने तदस्ते बिना यत्स्यान्मयां झूत॑ चराचरमस ॥ ३६ || 
नान्ते5झिति मम्र द्व्यानां विभूतीनां परन्तप । . 

एव सूदेशदः पोक्तो विभूते्िस्तरों मया || ७० ॥ 
यद्यद्दिभातिमत्सच्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा' | 
तततदेवाबगच्छ त्व॑ मम तेजोा5शसम्भवस्‌ ॥| ७१ | 
अयवां वहुनतेन के ज्ञातेन तवाझुन ! 

विप्ृश्याहमिदं रऊृत्सनमेकांशिन स्थितो जगत्‌ ॥ ७२ ॥ 


इदामिे भीमजगव़द्वीसता० दिभूनिषोगे चास दरासोडध्याखः | 
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एकादशो (ध्यायः । 
अजुन डवाच | 
मदजुग्रह्यय परम गशुद्ममध्यात्मसंकितम्‌ । 
यक्योक्त बचस्तेन मोहोऊय त्रिगतो मम | १ ॥। 
भवाप्ययों हि भूतानां श्रती विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ |॥ 
एवमेतद्रथाउ5त्थ त्वमात्मान॑ परमेश्वर ! 
द्रष्डामंच्छाम ते रूपमेश्वर पुरुपात्तम ॥ ३ ॥| 
मन्यसे येदि तच्छक्य॑ मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वे दशेयात्मानमव्ययम्‌ | ४ ॥ 
श्री भगवानुवाच | 
पश्य में पाथ रूपाशे शतशोडथ सहख़शः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणांकृतीने च |॥ ४ ० 
पश्यादित्यान्वसूनद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
वहन्यच््पूवाणि पश्याश्र्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इहकस्थ॑ जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे ग्ुडाकेश यच्चान्यदद्र॒ष्डुमिच्छासे ॥ ७] 
न तु मां शक्‍्यसे द्र॒ष्टुयनेनेच स्वचक्षुपा । 
दुव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ।॥। 
सजख्षय उचाच । 
एवम्ुकक्‍त्वा ततो- राजन महायोगेश्वरो हेरिः 
दशयामास पाथाय परम रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेकबक्त्रनयनमनेकादअतदशेनस्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्रतायुधम््‌ | ५० ॥॥ 


सुकादशोउश्यायः + (३९) 
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दिव्यमाल्याम्बरपरं दिव्यगन्धानुलपनमस्‌ । 
स्वोधयेमर्य देवमनन्तं पिश्वत्तोम्ुखस ।| ११ ॥। 
दिवि सूर्यसदख॒स्य भरवेद्यगपदुत्यिता । 
यदि भाः सद्शो सा स्या्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कूस्नं प्रविभकमनेकथा | 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टों हष्रोमा घनक्लयः । 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताज्ललिरभाषत ।। १४ || 
अजुन हवाच | 
का £] , जा आ%. ॥५3 [>> पीीि ०. 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सबास्तथा भूतविशेषसंघान 
बह्माणमीश्श कमलासनस्थमपीथ सबानुरगांश्व दिव्यान ॥। १४॥ 
अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ पश्यामि त्वां सवेतो-5ननन्‍्तरूपम्‌ । 
नान्‍ते न मध्य न पुनस्तवादिस्‌ पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१८॥। 
किरीटिन गादिन चक्रिणं च तेजोराशिं सवेतो दीपिमन्तम्‌। 
पश्यामि तवां ड्निंरीक्यं समन्ताद दीघप्तानलाकेद्र[तिमममेयम्‌ ॥ १७॥ 
त्वमक्षरं परम वेद्तिव्यम्‌ त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
' स्वमव्ययः शाश्वतथर्मगोप्ता सनातनस्त्वे पुरुषो मतो में ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनत्तवीयेमनन्तवाह शशिसयेनेत्रम्‌ | 
पश्यामि त्वां दीप्रहुताशवक्त्रम्‌ स्वतेजसा विश्वामिदं तपन्‍्तम्‌ -0१६।॥ 
चआधवापूथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त वयैकेन दिशा स्वाः । 
इृष्टणवाउद्धत रूपमुर्ग्ग तवेदम लोकत्रय प्रव्यथित महात्मन्‌॥ २० ॥ 
अमीं हि त्वां सुरसंघा विशन्ति काचेज़्तीताः प्रा्ललयो छणन्ति।. 
स्वस्तीत्युक्ल्वा महप्रिंसिद्धेसंघा:स्तुवन्ति त्वाँ स्त॒ुतिमिःपुष्कलामिः २ १। 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्यांः विश्वेउशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयचासुरीसद्ध्सेंघाः वीद्न्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे । २२ ॥ 


><>-ब> ६-६ <> 
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रूपे महंत पहुवक्त्रवेत्रण्‌ मदावाहों चहुबाहुरुपादस । 
दर बहुदप्डाकरालप दए सका; पव्यावंतास्तवाउइ्स्‌ ॥ २ >3| 


नभःरपृश दाप्तमनकवणस व्यात्तानन ४पाविशालनंत्रस | 
रण दि त्वो प्रव्यधितास्तरात्मा ध्वृति न बिन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४।॥॥ 


दंष्दाकरालानि च ते मुखानि रृ/व कालानलसानिभानि । 


दिशो न जान न सभे च श् घमसीद देवेश जगमल्तिवास ॥ २४ | 

अमी च॒ सवा छतराष्ट्स्थ पृत्राः सर्व संदवावनिपालसंधघः । 

भीष्पो द्रेणः सृतपुत्रस्तथाइस सहास्मदीयरपि योघसुख्यः ॥ २६ ॥ 

वक्‍्त्रएश ते सवस्पाण विशन्ति दंप्शाकरालएनि मयानकाएने । 

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेपु संदश्यन्ते चूर्णितिरुतमांगः॥ २७॥। 

यथा नदीनां वहयवोड्ण्वुवेगाः समुद्रंभवाभिसुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकबीराः विशन्ति वक्‍त्रारयमिवेज्वल्ञन्ति || २८॥ 

यथा भद॑ एव ज्वलन पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा३ । 

तथव नाशाम विशन्ति लोका स्तवापि वक्‍्त्रारिस समृझ्धवेगाः ।। २६॥ 

लोलिहस असमानः समनन्‍्ता ल्लोकान्समग्रान्३दनेज्वेलाडेः । 

तजाभरापूर्य जगत्समग्र भासस्तवोग्राः धतपान्ति विष्णो || ३० ॥ 

आख्याह गये का भवानुप्ररूपो नमोडस्तु ते देववर पसीद । 

वल्वातुमिच्छाम भवन्तमाद्रप्र्‌ न हि प्रजानामि तव प्रहच्तित ॥ ३९१ ॥ 
ओभ भगवाजुवाच | 

काल(5'स्म लाकचयकृतहद्धो लोकान्समाहतुमिह प्रद्धत्तः | 

ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येडवस्थिता: प्रत्यनीकेषु यो घा३॥३ २॥ 

तेस्पोचप्ुत्िष्द यशों लभस्व जिला शत्रन्युडनत्व राज्य समृद्धम्‌ | 

मर्यवत निहताः पुबमद निमित्तमाद् सव सब्येसाचिन ॥ ३३ ॥ 

ह्रोर्ण च भीष्म च जयद्रयं च करे तथाउन्यानपि योबवीरान्‌ । 

मया इतर जाएई मृ व्याथेष्ठा: युदयर्र जेताते रणे सपान ३9 


एफादशोव्ध्याय: । (०१) 
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सच्जय उवान। 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य ऋताज्जलियवेंपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूस एवाह कृप्णय समद्रद भोतभोतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥| 
धख्ञजुन उदाच | 
स्थाने हुपीकेश तव प्रकीस्पों जगत्महुष्यत्यनुरज्यते च । 


है 
४ 8] 


रक्षांसि भमातान देशा द्रवान्द सर्व नम॒स्यान्त च सिद्धसवा। ।। १६ ॥। 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे चह्मणो5प्यादिकर्त्रे । 
अनन्त देवेश जगेलिवास त्वमच्चरं सदसचत्परं यत्‌ ॥ २७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण स्त्वमस्य विश्वस्यथ परं निधानम्‌ ' 
वेचाउसि वेचं च पर॑ च धाम त्वया तर्त विश्वमनन्तरूप | ३८ ॥ 
वायुयेमोडमियरुणः शशाक्रः प्रजापततिस्त्य॑ं प्पितामहश्र ! 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्लकृत्वः पुनश्च भूयोडपि नमो नमस्ते ॥ ३६॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते संवेत एवं सबे। 
अननन्‍्तवीयोगितविक्रमस्तवम्‌ सर्वे समाप्नोषि दतो७सि सबेः ॥॥ ४७० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुकम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ' 
अजानता महिपान तवेदस मया प्रभादात्मणयेन बापि ॥ ४१ ॥ 
यच्चा5त्रह्मसाथमसत्कृतो उसे विहारशय्यासनभाजनेषु । 
एकोड्थवाड्प्यच्छुत तत्समक्षम्‌ तत्वामये त्वामहमममेयस्‌ ॥ ४२ | 
 पिता5सि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्प पूज्यश् शुरुगरीयान । 
न त्वत्समोड्स्त्यभ्यधिकः कुतोडन्यों लोकत्रयेडप्यपतिमप्रभाव३॥४ हे।। 
तस्पात्मणम्प प्राणिधाय कायस्‌ प्रसादये त्वामहर्माशमीडयम्‌ । 
पितेब पुत्रस्य सखेब संख्युःमियः मियायादीसे देव सोडस ॥४छा 
अदृफपून हृपितो5स्मि दृष्डबा मयेन च प्र्यथित मनो से। 
तदेव में दशेय देव रूंपम्‌ प्रसीद देवेश जगानिवास ॥ ४४ ॥ 
किरीटिनं गादिन चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्डुमहं तथैद | 
सेनैव रूपेश चतुरुजेन सहस्तबाहो भवु' विश्वमूर्ते !! ४६ ॥। 


(५२) भगवदू-यीना । 
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श्री भगवान्वुवाच | 

मया प्रसन्लेन तवाजुनेदम्‌ रूप॑ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमर्य विश्वमनन्तमाद्यस्‌ यन्मे त्वदन्येन न॒ दृष्टपूवम्‌ ॥ ४७७ ॥ 

न वेदयज्ञाव्ययनैने दाने ने च क्रियामिन तपोभिर्मः ' 

एवरूपः शक्‍य अहं इलोंके द्रप्डु त्वदन्येन कुरुपनार | ७८ ॥। 

मा ते व्यथा मा च विभृद्भावों रृष्दवा रूँप घोरमीहड्ममेदस्‌। 

व्यपेतभीः भीतमना: पुनरत्वम्‌ तदेव में रूपमि प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 
सब्मज्जय उयाच | 

इत्यजुन बसुदेघस्तथेकत्वा स्व रूंप दर्शायामास भूयः । 

आश्वासयामास च भौतमेनस्‌ थ्ूत्वा पुनः सोम्यवपु्महात्मा ॥ ४० ॥॥ 
अजुन उबाच । 

हफ्ेद॑ मालुर्ष रूप॑ तब सौम्य॑ जनादन । 


इदानीमस्मि संछत्त: सचेताः पर्कति गतः ॥ ४१ ॥। 
आओ भगवानुवाच | 
सुदुंदेशोमिद रूप दृछवानासि यन्मम | 
' देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाइुक्षिणः || ४२ ॥! 
नाई बेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ! बे 
शक्‍य एवंविधो दरष्डु दृष्वानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंबिधो-5ज्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तच्वेन भयेष्डुं च परन्तप ।। ५४॥ 
मत्कमेकृन्मत्परमो मद्धक्ः संगवारजितः । 
निर्वेरः सर्वेभूतेषु यः स मामेति पाएडव ॥ ४४ ॥ 


इति अरीमकछूगवद्णीवा० विश्वरूपद्रीनयोगो नामिकादुशेडथ्यायः | 
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छादशो. इध्यायः। 
अर्जुन उबाच | 

शव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यर्त तेषां के योगदित्तमा३ ॥ १ ॥ 

श्री सगवानुवाच । 
सय्यावेश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे घुक्ततमा मता३ | २ ॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल छुबम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ स्वेत्र समचुद्धयः । 
ते धाप्लुवन्ति. मामेव सर्वेभूतीहित रताः ॥ ४ ॥ 
क्लेशो>धघिकतरस्तेषामव्यक्नासकचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदृःखं देहवक्निरवाप्यते ॥ ४५ ॥ 
ये तु सबोशि कमोशि माये संन्यस्य मत्पराः 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहई ससुद्धतों मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पा्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ ७ ॥ 
सख्येव मन आधत्स्व माये बुछि निवेशय । 
ईनिवसिष्यासे मय्येव अत ऊध्चे न संशयः ॥| ८ ॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शकनेषि मांये स्थिरस्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घनञ्जय | & ॥ 
अभ्यासे-प्यसमर्थोडसि मत्कमंपरमो भव | 
मदथमसपि कर्माणे कुवन्सिद्धिमवाप्स्यासि ॥ १० ॥ 
अवेतदष्यशक्तों डासि कत्तु मद्योगमाश्रितः ! 
सर्वेकर्षफलत्यागं वतः कुरू यतात्मवान ॥ ११ ॥ 


(४४) भगवद-गाँसा । 


अ्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्नानादध्यान विशिष्यते। 
ध्यानात्कमफलत्पागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
अद्वेष्ठा सवभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 

निमेमो नरेह्डकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 

सन्‍्तुष्टः सतते योगी यतात्मा दहनिश्चयः । 
मय्यापिंतमनोबुद्धियाों मे भक्तः स से प्ियः ॥ १४७ ॥। 
यस्पान्रोद्दितनत लोकों लोकान्नोद्विनते च यः | 
हपोमपैभयोद्ेंगसफ्तो यः स च में मियः ॥ १४ ॥॥ 

अंनपेक्षः शुचिदेज्ञ उदासीनो गतव्यंथः | 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मछक्तः स में प्रियः ॥ १६ ॥ 

यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइक्षति 
शुभाशुभपरित्यागी भक्किमान्यः स मे भियः ॥ १७॥ 

समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोंः 
शीतोष्णसुखदुःखपु समः संगविवाजितः ॥ #८॥। 
तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुएे येनकेनाचित्‌ । 
आनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्म प्रियो नर! ॥ १६ || 
ये तु धम्योमृतमिद यथोक्त पर्युपासते । 

श्रदधाना मत्परमा भक्तास्ते5वीव मे प्रिया: || २० ॥ 


इति श्रीमज्ञगवद्णीता० भक्ियोगो नाम दवादशोड्ध्यायः 





चर) 
त्रयोंदशो इध्यायः 
अज्ुन उबाच ! 
अर्ृति पुरुष चब ज्षत्रे ज्त्रञमेत्र च। 
एनद्रेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव ॥ १ ॥ 
ओ भगवानुबाच । 
इद शरारं कान्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते 
एतद्यो वेत्ति त॑ भाहुः ज्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २ ॥ 
क्षत्रज चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रष॒ भारत । 
क्षेत्रच्षेतज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मत मम ॥ ३ ॥| 
तत्केत्र यच्च यादक च यद्दिकारि यतश्र यत्‌ । 
स चयो यत्मभावश्र तत्समासेन में शुणु ॥ ४ ॥ 
ऋषिभिवेहुधा गीत॑ ,छन्दोभिवित्रिणः पृथक । 
ब्रह्मसत्रपदेश्रेव देतुंमाक्नेबिंनिश्वितःर ॥ ४ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमव च । 
इच्द्रियाशि दशक च पश्च चेन्द्रिययोचराः ॥ 5 ॥ 
इच्छा देषः सुख ढःखं संघातओतना धरतिः । 
' एतत्केत्र समासेन सबिकारसुदाइतंस्‌ ॥ ७ ॥ 
अमानित्वमदाश्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजबस्‌ । 
आचार्योपसन शौच स्थैयेमात्मविनिग्रहः ॥ ८ ॥। 
इन्द्रियार्थेयु वेराग्यमनहंकार एवं च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदर्शनम्‌ ॥ & ॥ . 
असकिरनाभैष्बंगः पुत्रदारणसहादिष | 
नित्यं च समांचे चत्वामिशानिष्षीपपात्तियु ॥ १० ॥ 
मायि चानस्पयोगेन भक्तिरवंगामिचारिणी । 
विविक्देशसेब्रित्वमरतिंजेनसंसदि ॥॥ 2 १ ॥ 


(४4६) संगवद-गीता । 
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अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तल्लकज्ञानाथंदशीनम्‌ 
एतज्तानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तों 5न्यूथा॥ १२ ॥। 
जय य्त्मवच्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउमृतमश्नुते । 
अनादिमस्परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते ॥ ९३ ॥ 
स्वतः पाशिपादं तत्सबंतो5लिशिरामुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्‍्लोक सबंमाहत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥ 
सर्वेन्द्रिगगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवानिंतम | 
असकक सर्वभ्रच्चेव निशुण गुणभोकत्‌ च ॥ १४ ॥ 
वहिरन्तश्न भृतानामचरं चरमेत्र च । 
सृच्मत्वात्तदविज्ञेयं दरस्थं चान्तिके च तत्‌ । १६ ॥ 
आवेभक्त च भृतेषु विभकममित च स्थितस्‌ | 
धतभते च तज्ज्ञेय ग्रसिप्णु प्रभावेप्णु च ॥ १७॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं दृदि स्वस्थ धिप्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
इति क्षतत तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्नं समासतः | 
मंद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपच्मते ॥ १६ ॥ 
प्रकृति पुरुष चब्र विद्धधनादी उभावपषि | 
बिकासंश्र सुणांश्रव विद्धि प्रकातिसम्भवान || २० ॥ 
कायकास्णकतृत्व हेतु: परक्ृतिरुच्यतत । 
पुरुष; सुखदुःखानां मोक्‍त्त्वे हेतुरुच्यते ॥ २१॥ 
पुरुष: प्क्ृतिस्थों हि शुडक्ते पक्रातिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसंगोडस्य सदसओोनिजन्मसु | २२ ॥ 
उपद्रष्ठाउन्ुमन्ता च॒ भर्ता भोक्ता महेग्वरः 
परमारमेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुषपः परः ॥| २३ | 
थे एवं चेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणः सह । 

बथा वततेमानोषपि न स भूयोडभिजायते ॥ २४ .॥ 


अयादुशोब्ध्यायः । शिफ 
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ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना / 

अन्ये साइनख्येन योगन कमेयोगेन चापरे। २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः थ्रत्वाउन्येम्यं उपसते । 

ते5पि चातितरन्त्येव मृत्यूं श्रुत्िपरायणाः ।। २६ |॥ 
यावत्सक्ञायते किश्वित्सच्चं स्थावरजंगमम्‌ । - 
क्षेत्रक्षेतज्ञसंयोगात्तद्विद्धे भरतषभ ॥ २७ ॥ 

सम॑ सर्वेषु भ्रतेषु तिप्ठन्तं परमेश्धरम्‌ 
'पविनश्यत्स्वाविनश्यन्तं यः फश्याति-स पश्यति।| रं८ ॥ 
सम॑ पश्यन्हिं सवेत्‌ू समवस्थितमीग्वरस ' 

न हिनस्त्यात्मना55त्मान तंतो याति परे गाविम ((२६॥ 
अरंत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सेचेशः । 

यः पश्यति तथा5ःत्मनमकतोरं स पश्यति ॥ ३० ॥ 
चंदा नूतपृथग्भावमकस्थमलुपश्यति । 

त्तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्मते तदा॥ ३५ ॥ 
अनादित्वाशिगुणत्वात्परमात्माउयमव्ययः । 
शआरीरस्थाडपि कौन्तेय न करोसि ने लिप्यते ॥ ३२४७ 
यथा सर्वंगते सोक्ष्म्यादाकाश्श नोपलिप्यते | 
सर्त्रात्रस्थितों देहे तथा55्त्मा नोपलिप्यते ॥ 2३ ॥ 
यथा प्रकाशयस्पेकः रृत्सने लोकमिमं- रंविः 

क्षेत्र चेत्री तय; कृत्स्न प्रकाशयवि भारत || ३४ | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरवमन्तरे ज्ञानचक्षुपा । 

भूतप्रकृतिमोक्षु च ये विदु्नान्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 


इंत्ति श्रीमक्ूतगवद्धीता ० क्षेत्रक्षेत्रजविभागदोगो नासख अयोदशोब्ध्यायः १ 
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डबल, 
चतुद्शा उच्चाय: । 
ओे भगवानुवाच । 
पर भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमत्तमम । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिता गताः ॥ १ ॥ 
इंदे ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्येमागताः 
सर्गेडपि नोपजायन्त प्रलये न व्यथन्तिं च ॥ ९ ॥ 
मम योनिमहदेचत्म तस्मिन गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्चभूतानां ततो भवाति भारत ॥ ३ ॥ 
सवयोगनिषु कोन्तेय मृतेयः सम्भवन्ति या: 
तासां भन्म महझोनिरद बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
सच्चे रमस्तम इंति गुणा; प्रक्रातेसम्मवाः । 
निवध्नन्तिं महावाह्यं देहे देहिनमव्ययम्‌ ।! ५ ॥। 
तत्र सत्वे निरमेलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानथ ॥। ६॥ 
रजी रागात्मक वाद्धे तृप्णासंगसमुरवम्‌ । ५ 
तब्निबध्नाति कान्तेय कमेसंगन देहिनस्‌ ॥ ७ ॥।. 
तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वेदिहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तानिवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
सब्च सुख सज्ञरयात रजः कमेशि भारत । 
ज्ञानमाहत्य तु तमः भमोदे सख्जयस्‍््युत ॥ ६॥ 
रजस्तमश्वाभिभूय सच्चे भव॒ति भारत । 
रजः सक्त तमश्रेद तमः सच्छे रज॒स्तथा ॥ १०॥ 
सवद्वारंषु देहेंडस्मिन्यफाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्यादिशद्ध सक्चामित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रहतिरारम्भः कर्मशामशमः स्पृह्य । 
रजस्पेतानि जायन्ते विदृद्धे मरतपंत ॥ १२-॥ 


खनुदशोड्घ्यायः । (४६) 
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अमकाशोड्पदइ त्तिश्न प्रमादो मोह एव च ! 
तमस्येतानि जायन्त बिहृद्धे कुरूनन्दन | १३े॥॥ 
यदा सच्चे पहद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ 
तदोचमाविदां लोकानमलान्परतिपग्मते ॥ १४ ॥। 
रजसि पलये गत्वा कमेसागिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमासे मूढयोनिषु जायत ॥। १५॥ 
कर्मेणः सुकृतस्याहुः सान्चिक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फले दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 7६ ॥ 
सच्चान्सश्वायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहों तमसों भचतो5ज्ञानमेव च | २७ ॥। 
ऊधश्च गच्छन्ति सक्तस्था मध्ये तिष्ठान्ति राजसाः 

' जधन्यग्रुणहात्तिस्था अधो गच्छान्ति तामसः || १८॥| 
नान्ये शुणेमभ्यः कतोर यदा द्रष्टाउनुुपश्यति । 
गुणेभ्यश्र परं वोचे मझाव॑ सोडघिगच्छति ॥ १६ ॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुझधवान । 
जन्ममृत्युजरादुःखे बिंमुको 5छतमृश्नुते ॥ २० ॥ 

अजुन उबाच। 


०8 ५५०६] 


कोर्लेंगेजीन्गुगानेतानतीतो भर्वाति प्रभो । 

किमाचारः करथ चेतांखीन्गुणानातेबतंते || २१ ॥ 
ओमगवानुवाच । 

प्रकाश च-अट॒त्ति च मोहमेव च पाखडव । 

नद्ठेष्ठि सम्भहत्तानि न निछत्ताने काड्तति॥ २२॥। 


उदासीनवदासीनों ग़ुरणयों न विचाल्यते | 
गुणा वतन्‍्त इत्येव याथ्वातिष्ठ/ते नेंगते ॥ २३ ॥ 


(९०) गगबद-गाँता । 
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समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्वनः ! 
तुल्यभियाप्ियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ | 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मितारिपक्षयोंः । 
स्वारम्भपरित्यागी शुयातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
मां च यो5व्यभिचारेण भक्तियोंगन सेवते । 

स गुणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ २६॥ . 
चरह्मणों हि प्तिष्ठाउहममृतस्थाव्ययस्य च -| 


शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्पैकान्तिकस्थ -च ॥-२७॥। 
इॉति श्रीमहृगचद्गीता० गुणत्यविभागयोणगों नास चतुर्देशोध्ध्याय+। 





पदग्मदशोा ६ध्यायः 
श्रीभगवालुवाच | 


ऊध्यप्लमधःशाखमःश्वरत्थ ब्राहुरव्ययम्र ! 
छन्दांसि यस्य परणानि यस्त वेद स बेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
अधकभ्षेव्व परसततास्तस्य शाखाः गरुगप्रदद्धा विषयप्रवालाः | 
अधशथ मूलान्यजुसन्ततानि कमालुवन्धीनि मलुष्यलोके ॥ २ ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍ती न चादिन च सम्परतिष्ठा। 
अश्वत्थमेन सुविरूदमूलमसंगशख्ण देन छिक्ला ॥ हे ॥ 
ततःपद् तत्परिमार्गितव्यम्‌ यस्मिन्गता न निवतोन्ति भूयः । 
तमेब चाद्य पुरुषे प्रपच्मे यतः मदृत्तिः मसता घुराणी | ४ ॥। 
निर्मानमेक्ष जितसंगदोपाः अध्यात्मनित्या विनिहत्तकामा; । 
इन्देविंमुक्ताः सुखदुःखसंज्षैगेच्छन्त्यंमूटाः पदमच्ययं तत्‌ )। ४ ॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशांकी न पावकः । 
यदत्वा न निवतंन्तें तद्धाम परम मम ॥ ६ | 
ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनःपष्ठानीबियाणि प्रकृतिस्थानि कपोंति ! ७ ।। 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्व॒रः | 
शहीत्वेत्तानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ है 
ओत्र चक्चु) स्पशेन च रसन॑ घाणमेव च | 
व्याधिष्ठाय मनश्चार्य विषयासुपसेबते ॥ & | 
उल्क्रमन्त॑ स्थितं वरपि श्रुज्लानं वा सुणान्वितस्‌ । 
विमृढा नानुप्श्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचछ्ुपः ॥ १० ।) 
यतन्तो योगिनश्न पश्यस्त्यात्मन्यवास्यितम्‌ । 
आतन्तोदप्यकृतात्मानो नैले, पश्यन्ट्यचेतस्त+॥ ११॥ 


(९२) अगचद गीता । 
<स-७२७९७९०६७ ९२२० ९३५७ 9-६9 ५७९७ ९०६० ६०-२७ 4३-६२ ४७-६० ब>६३ ३-० म५५:४0६०६०२०-७६०७७७-७९७०-६३:६०९७६"६४७५०९० ७७५७७ 

यदादित्यगंतं तेजो जगद्भधासयते5खिलम । 
यच्चन्द्रमासे यच्चात्रों तत्तजों वरोद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चोपषधीः सवा: सोमो भृत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
अहं वेश्वानरों सृत्वा भाणिनां देहमाशितः | 
प्राशापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविंधम्‌ ॥ १४ ॥ 

सर्वस्य चाह दृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहर्न च | 

वेदेश सर्चेरहमेव वेद्ो वेदान्तकृद्वेदाविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥। 
द्वाविमों पुरुषों लोके चरश्राक्षर एव च। 
च्रः सबारणि भूतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 
यो लोकतूयमाविश्य विभत्येव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मात्करमतीतो 5हमच्षरांदपि चोत्तमः । 
अतो><स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्त मः ॥ १८ ॥ 
यो मारमेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम । 
स स्वेविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥ १६॥ 
इति शुह्मतम शाख्नरमिदमुक्क॑ मयाउनघ । 
एतदबुध्वा बाद्धेमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 

ड्त्ति श्रोसद्चगवरद्भीत्ता० पुरुषोत्तमयोगो नास पद्चदुशोड्ध्यायः | : 





घोडशो दुष्यायः । 
श्र भगवा ल॒वाच | हर 

अमये सचसंशुद्धिज्ञानयेगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजेबम | १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोषस्त्यागः शान्तिरपेशुनस्‌ । 
दया भतेष्वलोलुप्त्व मादेव हरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेज: क्षमा ध्ातिः शोचमद्रोहों नातिमानिता ! 
भर्वीन्ति सम्पद देंदीमशिजातस्य भारत ॥ हे ॥ 
दम्भो दर्पोडुभिसानश्च ऋोषः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ 9 ॥ 
देवी सम्पद्विमेक्षाय निवन्‍्धायासरी मता । 
मा शुचः सम्प दवीमाभिजातोडप्ति पाएडव ॥ ५ ॥ 
द्वा भूवसगोां लोके5स्मिन्देव आसुर एवं च। 
देवों विस्तरशः पोक्न असुर॑ पार्थ मे शुसु ॥ ६ ॥ 
प्रवत्ति च निवात्ति च जनानाबिदुरासुराः । 
न शोच नापि चाचारों न सत्य तेपर विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमम्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 
अपरमस्परसम्भूत किमन्यत्कायहैतुकस्‌ ॥| ८ ॥| 
एता इृष्टियनढ्वश्य नष्टात्मानोउल्पबुछुयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमाणः च्याय जगतोंडहिताः ॥ & ॥ 
काममाशित्य दुष्पूरं दम्भवानमदान्विताः 
मोहाहहीला5सदआहान्यवतेन्ते5शुचित्रता: ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयाँ च अलयान्ताझुपाओिता; । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ? ११ ॥ 
आशापाशशतैवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ले काममोगायमन्यायेन्राथंसश्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


५१४४७) भगवबद-गीतधा । 
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इदभद भया लब्धमिम भाप्स्प मनोरथमस्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्याति पुनधेनम्‌ | १३ ॥ 
असी मया हतः शन्रुहेनिष्ये चापरानपि ). 
इंश्वरोडहमई भोगी सिद्धा5ह वलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 

. आड्योडमिजनवार्नस्मि को5म्योंडरित सदशों मया। 
यक्ष्ये दास्पामि मोदिप्य इत्यज्ञानविभोहिताः ॥ १४ ॥ 
अनेकचिचविश्वान्ता मोहजालसपाहता? । 
प्रसकाः कामभोंगेषु पतन्ति नरकेड्शुचो ॥ १६ ॥॥ 
आत्मसस्भाविताः रतब्धा धनमानमदान्बिता: । 
यजन्ते नामयज्षैस्ते दस्भेनाविधिपूवकम्‌ )॥। १७ ॥ 
अहंकार बल दर्प काम क्रोध च संश्रिताः । 

' मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तो डभ्यम्नूयकाः ।। १८ ॥ 
तानहई द्विपतः क्रात्संसारेषु नराधमान्‌ | 
ज्षिपाम्यजस्मशुभानासुराष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 
आउसुरा योनिभापज्ना मूढा जन्माने जन्मनि । 
माममाप्येब कोन्‍्देय ततो यान्त्यभ्॒माँ गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
जिविय नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः 
'कामः ऋोषस्तथा लोमस्तस्पादतत्ञयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
'तैबिंसुकतः कोन्तेय तमोद्वारेस्त्रिसिनेरः 
आजरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गंतिय्‌ ॥ २२ ।) 

शास्त्रविधिसुत्सुज्य ब॒तेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुर्ख न परां गतिस्‌ ॥ २३ ॥। 
सस्पाच्छास्त्रं प्रमाण ते कायोकायेव्यवास्यितों । 
ज्ञत्वा शास्त्रविधानोक कमे कतोमिहाहोसि ॥ २७ ॥ 
इति औमकूगचद्टीता० देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम पोडशोज्ध्यायः ॥' 


अडजिजि नो हँ॥ ८+ईी अबतक 


सप्तदशो द॒ध्यायः 
अऊजुन उवाच | 
ये शाख्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयाउन्विताः । 
नेपां निष्ठा तु का ऋष्ण सक्तमाहों रजस्तयः ॥ १ ॥ 
आंमगनानुवाच । 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देडिनाँ सा स्वभावजा ! 
साचलिकी राजसी चव तामसी चेति तां शझ्तयु [| २ ॥ 
सच््चानुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भवाति भारत। 
श्रद्धामयों 5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध:/ स एवं सः ॥ ३ -- 
यजन्ते साक्चिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ! 
प्रेतान्भूतगर्णांथान्य यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ।। 
अशाख्बिदितं मोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाईंकारसंयुक्का* कामरागवलासन्विताः ॥ ५ |। 
कशेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थ तान्विद्धधासरनिश्रयान॥। ६ ।४ 
धश्राहारस्त्वपि सबेस्य तिविधों भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेपां भेदमिम शारगु ॥ ७ ।॥॥ 
आयसुःसच्बवलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ! 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा' सात्त्विकप्रियाः ॥व्यो 
कदुम्ललवणात्युष्णतीच्णरूचअविदाहिनः । 

आहारा राजसस्थेष्टा दःखशे।कामयप्रदा: ॥ £& ॥ 
यातयाम गतरसं पूर्ति पयुपितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामे््यं भोजन तामसापियम्‌ ॥ १०॥॥ 
अफलाकाडकषिभियेज्ञों विधिदृष्ठोटय इज्यतते । 


५ हुए ताक ओ 


यहव्यमेबेंति मन: समाधाय स साच्बिक: ॥ ११ ॥। 


(९६) दे भगवद-गौता । 
अभिसन्धाय तु फल दम्भायेमपि चेव यत्‌ 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिरेनमसडझानने मन्जद्दीनमंदक्षिणाम | 
अ्रद्धाविरहित यह्ञं तामेस परिचक्षंत ॥ १३ ॥ 
देवादिजगुरुपाज्पूजनं शोचमाजेवम | न 
बअह्यचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥। 
अलुद्रेगकरं वाक्य सत्ये प्रियहितं च यत्‌ ! 
स्वाध्यायाम्पसन चैव वाडनमय तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
मनःप्रसादः सौम्य्व॑ मोनमारंमविनिग्रह: । 
आवसंशुद्धिरिस्यत्त्तपो मानसमुच्यते ५ १६५॥ 
श्रद्धया परया तप्ते तपस्तत्तितविध नरें: । 
अफलाकाइ्किभियुक्त: साक्चिंक परिचच्षते || ?७॥॥ 
सत्कारमानपूजाये तपो दस्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह पोक्क राजसं-चलमभुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूल्यादेणात्मनों यत्पाडया क्रियते तप: । 
परस्पोत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दातव्यप्तिति यद्ान दीयते-नुपकारिणे ! 
देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिक स्मृतम ॥ २० ॥ 
यक्त भत्युपकाराथ फलसुद्दिश्य वा पुनः 4 5 
दायत च पाराक्ेष्ट तद्दान राजस स्पृतम्‌ ॥ २१ ॥। 
अदेशकाले यदानमपात्रेम्यथ दीयते । 
असत्कृतमचज्ञातं तत्तामसमुदाइत्तम्‌ ॥। २२ ॥ 
ओ सत्सदिति निर्देशों त्र्मणास्रिविधः स्मृतः 4. 
ब्ाह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाथ्व विहिताः पुरा ॥ २३ ॥) 
तस्मादोमित्युदाइत्य यज्ञदानतपः क्रिया; । 
पवतन्ते विधानोंक्ताः सतत तह्मवादिनाम्‌ ।। ?७॥। 


नी 


स्त दश्योप्ब्यायः (द 
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तादित्यनभिसन्धावब फले यज्ञतपः क्रियाः। 
दानाक्रेयाथ विविधाः क्रियन्ते मोक्चकाडसक्षिमिः ।। २४॥। 
सहरूवि साभाधुवे च सदित्येतत्मयुज्यत्ते । ' 
प्रशस्ते कमेरिय तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ | 
सज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यत । 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं ऋृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्पेत्य नो इह | २८ ॥ 





इति अींमरूगचद्धीता० श्रद्धातयविभागयेो नाम सप्तदशोअ्ध्यायः । 





आफ्ादशोा इध्यायः 
अज़ुन उबाच | 
: संन्यासस्थ महावाहो तत्वमिच्छामि वेदितुंम्‌ । 
त्यागस्य च ह्पीकेश पृथक्फेशिनिपूदन ॥ 7 ॥ 
श्री भगवानवाच । 


काम्यानां कमेणां न्यास संन्यास कवयों विदु । 
सर्वेकमेफलत्यागं भाहुस्त्याग विचच्षणाः ॥ २ ॥॥ 
त्याज्य दोपवदित्येके कम माहुमेनीपिणः । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे॥ हे ॥ 
निश्चय शरण मे तन्र त्यागे भरतसचम । 

स्यागो हि परुपव्याश्र्‌ त्रिविधः सम्परकीर्तितः ॥॥ ७ ॥ 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्य कार्यम्रेच तत््‌ ! 

यज्ञो दान॑ तपश्चेंच प्रावनानि मनीपिणास्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कमोशि संग स्यक्‍त्वा फलानि च। 
कतेव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतसुत्तमस्‌ । ६ ॥॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमेणों नोपपद्यते.' 

मोहत्तरुय परित्यागस्तामसः परिकीतेंतश ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कमे कायल्ेशभयाच्त्यजेत्‌ 

स ऊृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफल लमभेत्‌ ॥ ८-।। 
कार्येमित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेज्जुन ' 

संग त्यक्त्वा फर्श चेक स त्यागः साक्त्को. मंतः [॥ & ६ 
न देष्य्यकुशलं कमे कुशल नानुपज्जते । 

त्यागी सच्चसमावेष्ठो मेघावी छित्नसंशयः | ९० ॥!! 
न हि देहभश्वता श॒क्‍य॑ त्यक्तु कर्मास्यशेषतः$ | 

यस्तु कमंफलत्यागी स त्यप्गीव्याभिघीयते ॥ १५ ॥४ 


अषटाद्शोड्ध्याय: ॥ ध्थध) 
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अनिए्टमिएं मिश्र च त्रिविध क्रमशः फलस्‌ | 
अवत्यत्यागिनां प्रेत्प न तु संन्‍्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥। 
यश्वतानि महावाहों कारणाने निद्रोध में । 

साइख्ये कृतान्ते श्रोक्तानि सिद्धवे सर्वेकृरमणास्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिप्ठानं तथा कतो करण च पृथरिविधस । 

'विविधाश प्रथक्चेप्टा देव चवात्र पतच्चमस ॥ २१४ | 
आरीखाइसमसनोभियत्क्म आरभतें नरः । 

न्याय्य॑ वा विपरीत वा पश्चतें तस्य देतवः [| १४ ॥| 
सत्रेवं सति कर्वारमात्मानं केवल तु यः | 
पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मातिः [| १६ ॥ 

यस्य नाइंकृतों भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते । 

इत्वाउपि स इमॉल्लोकान्न दहानत न निब्रध्यते ॥॥॥ १७ ॥॥ 
ज्ञान ज्षैय पेंरिज्ञाता जिबिया कर्मचोदना । 

ऋरयणां कम कर्तेति जिविय: कर्मंसझग्रह: ॥ १८ ॥ 

ज्ञान कर्म च कर्ता च विभेव ग्रुणमेदतः 
ओच्यन्ते गुशसझछण्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
सर्वभूतेष॒ येने्के भावमव्ययमीक्षत । 

अनिभक् विभक्तेषु तज्ज्ानं विद्धि सालिकम्‌ । २० ए 
पृथक्तेंन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथारविधान । 

बेचि सर्वेष॒ भृतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २? ॥॥ 

यञु कृत्स्नवदेकस्मिन कार्य सक्तमदलतुकमस ! 

अंतत्ष्वार्थवदल्पं च तत्तामसमझरुदाइतम्‌ [| २२ ॥ 

नियत संगराहितमरागद्वेषतः कऋतम्‌ | 

अकलसमभेप्सुना कर्म यत्तत्साच्विकस॒च्यतें | २४३ 

यत्त कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः 

क्रियते बहलायासं तद्राजसझुदाइतम ॥ २७) 


सयवदू-गीता | 
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अनुवन्ध च्षर्य हिंसामनपच्य च पीरुपम | 
माहादरभ्यतं कम यत्तत्ामससुच्यत ॥ २५ || 
मुकसगाॉ5डनहबादी बत्युत्ताइसमान्वद । हि रे 
सिद्धथसिद्धयोनिरबिकारः कत्तो साक्षिक उच्यते ॥ ६५ ॥ 
रागी कर्मफलमेप्सुलेब्यों हिंसात्मको5डशुचिः । 
हर्पशोकान्वितः कंतो राजसः परिकीर्वितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्कः प्राकृतः स्तव्चः शठो नेष्छतिकोड्लसः । 
बिषादी दोघमूर्ती!ी च कत्तो तामस उच्यते ॥ रु८ ॥ 
वद्धेभद इतेश्वव गुशतखियिर्ध शूरु । 
पोच्यमानमशेपण पृथक्त्वेन धनझ्ञब | २६ ॥ 

, भक्ति च निहतिच कापोकार्य भवावये । 

बन्ध भाज्ष च या वंत्ति चुद्धि! सा पाथे साक्ष्बिकी ॥ ३० | 

यया धर्मेमधर्म च कार्य चाकायमेव च ! 
अयथावत्मजानाति बुद्ध! सा पाथ राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधम धप्रामिति या मन्‍्यतें तमसा हता । 
सवोधोन विपरीतांश बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 
घत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया) । 
यांगनाव्याभेचारिणया छातिः सा पाये साचिकी ॥ ३३ |; 
यया तु धर्मकामाथोंन्‌ घृत्या घारयतेड्ञैन । 
पंसगेन फ़लाकाछली घतिः सा पाथ राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्न भये शोक विपाद मदमेव च । 
न पिम्नचति दुर्मघा छतिः सा पार्थ तामसी ॥, ३५ ॥ 

. सुख लिदानी ज्रिविध शख्यु मे मरतर्षम । 

. अभ्यासाद्भभते यन्र दुःखान्त च निगच्छीत ॥| ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विधमिद परिशाभेज्शुतोपसम.] 
ततम्मुरख साच्क भक्तमान्मबुझिमसादजम | हे७ | 


अष्टादशोड्ध्यायः । (६१, 
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विपयोन्द्रिय्संयोगागत्तदग्रे5मृतोपमस्‌ ! 

परिणामे विषमिव तत्सु्ख राजसे स्पृतम्‌ | श८ || 
यदग्रे चानुवन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यग्रमादोत्थं तत्तामसस्ु॒दाहुतम्‌ ॥ शे६ ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिन देवेषु वा पुनः । 

सच्चे भक्कातिजेसुकं यदेमिः स्वाल्थिभिगुणेः ॥ ७० ॥ 
आह्मणक्षात्रेयविशां शूद्राणां च परन्तप । 

कमोशि प्विभक्लानि स्व॒मावमभवेगुणः ॥ ४१ ॥। 
शमी दमस्तपः शाच च्ञान्तिराजेबमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य अक्मकम स्वभावजस ॥ ४२ |! 
शोये तेजो धतिदोचय युद्धे चाप्यपलायनमस । 
दानमोश्बरभावश्व क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४१ ॥॥ 
कृषिगोरच्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजस्‌ । 
परिचर्यात्मऋं कर्म शृद्वस्यापि स्व॒भावजस्‌ ॥ 9४७ ० 

स्‍्त्रे स्त्रे कमेखयभिरत: संसिद्धि समते नरः । 
स्वकमोनेरतः सिंद्धिं यथा विन्दति तच्छ॒ुणु ॥ ४४५ ॥॥ 
यतः प्रहत्तिभूतानां येन सबंभिदं ततस्‌ ' 

स्वकमेणा तमम्यच्ये साध विन्द्रति.मानवः ॥ ४६ ॥ 
' अ्रयान स्वथर्मों बियुणः परधमोत्स्वचुष्ितात्‌ 
स्वभावनियतं कर्म कुवेब्लाप्नोति किल्विषस्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहजं कमे कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 

सवोरम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवाहताः ॥ ४८ ॥ा 
असक्तवाद्धिः सबत्र जितात्मा विगतस्पूहः । 
सेष्कम्येसिद्धि परमा सेन्यॉसिनाधिगच्छति' )। 9७६ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा बह्य तथा55प्नोति निबोध में । 
समासेनेव कोनन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्म या परा ॥ ४० ॥ _ 


) सशगवबद-सीला । 


बुदया विशुद्धया सुक्रो धुन्या5्षत्मान नियम्य थे । 
शब्दादीन्विपर्यास्त्यकत्था रागडेपा व्यूदस्थेन्च ॥ ४० ॥ 
विविक्रसेवी लब्याशी यतवाककायमानस 

ध्यानयोगपरा नित्ये वराज्म सम्ुपाश्वितः ॥ ४२ ॥ 
अहेकार बल दय काम क्राध परिग्रहम । 

विम्ुच्य निममः शान्तों ऋद्मस॒याय कल्पन ॥ ४३ ॥ 
अह्मभूतः प्रसन्चात्मा न शोचति न काहजति | 

समः सर्वेपु भूनेपु मर्ला्ति सभते पराम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
भकक्‍त्या मामासिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्खता ज्ञात्या त्रिशते तदनन्तरम्‌ ।। ४५।॥। 
सबकमोणमसपि सदा कुवाणों मदबयपाश्रयः । 
मत्मसादादबाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌॥ ५४६ ॥ 
चेतसा सर्वेकर्माणि मयि सेन्यस्य मत्पर३ | 
बुद्धियोगश॒पाथित्व .माश्चित्त+ सतते भव ॥ ४७॥ 
साब्चित्तः सबंदगाणे मत्मसादात्तरिष्यासे | 

अथ चच्वमहंकारान ओोष्यासे विनडनक्यसि ॥ ४८ ॥ 
यदहकारमाश्नित्य न यात्स्य इंति मन्यसे । 

संथ्मप व्यवसायत्त पक्रात्तेस्तां नियाक्ष्यति ॥ ४६ ॥ 
स्वभावजन कान्तेय निवद्धः स्वेन कमेणा । ;क्‍ 
कतु नेच्छासे यन्मोहात्कारिष्यस्थवशोडपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
ईश्वर सबवेभूतानां हददेशे5ज्ञुन तिष्ठति । 
भामयन्सवभतान यन्तारूदानि मायया।॥ ६ 

तमेब शरण गच्छ सर्दभावेन भारत । 

तलसादात्पराँ शान्ति स्थान प्राप््यस शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥| 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याहद्यतरं मया। 

'चैमश्यतद शपश यथच्छांसे तथा करू ।॥ ६३ ॥ 


2 


अष्टादग्योडध्यायः ॥ (दे) 
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सब्रशुह्मतम भूयः शुरु में परम घचः । 

इछोडसि मे दृहमिति ततो वच्त्यामि ते हितस्‌ ॥ ५४ ॥ 

मनन्‍्मना भव मदछक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मार्मेत्रेप्पासे सत्य ते प्रातिजाने तियोडसि में ॥ ६५ ॥। 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण तरज | 

अई त्वाँ सर्वेपापेभ्यों मोक्षायेष्यामि मा शुचः ।। ६५६ | 

इद ते नावपस्काय नाभक्काय कदाचन । 

न चाशक्षपव वाच्य न च माँ योज्म्यसयाते ॥ ६७ | 

य इद परम शुद्य मरक्केप्वसिधास्यति । 

भक्ति सणि प्रई ऋूत्तए सफेदेष्पस्ण्सशुणस ॥| &८ ७ 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्निन्धे प्रियक्रत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियवरों झुति ॥ ६8 ॥ . « 

अध्येष्यते च य इसमे घम्ये संचादमावयोंः | 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ठः स्यामिति में मतिः | ७० ॥ 

श्रद्धावाननसूयश्र श॒णुयादपि यो नरः । 

सोडपि घुक्त३ शुमांल्लोकान्पाप्लुयात्पुणएपकमंणास्‌ ॥ ७१ ॥ * 
कच्चिदेतच्छुत॑ पाथे त्वयेकाग्रेण चेतसा । 

कच्चिदज्ञानसन्मोहः प्रणएस्ते धनख्लय ७२ 

अजुन उवाच । 
नए्ठो मोहः स्मातिलेब्धा त्वत्मसादान्धयाज्च्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥ ७३ ॥ 
सब्य्जय उदयाच | 

इत्यहं वासुदेवस्य पा्थेस्‍्थ च महात्मनः 

संवादर्भिममश्रोषपमछुतं रोमहपेणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद शुह्ममह्ं परस्‌ | 

योग योगेस्चरात्कृष्णात्स च्षास्कथयतः रवयस्‌ ॥ ७४ 


(६४) भगवद-गोता । 
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राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संचादमिममझुतम्‌ । 
फेशवाजुनयोः पुण्य दृष्यामि च मुहुझंहुः ॥ ७६ ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धत हरे । 
विस्मयो में महान्‌ राजन हृष्यामि च पुनः घुनः ॥ ७ ॥। 
यत्र योगेश्वरः रृष्णो यत्र पार्थों घलुभरेः । 
तत्र श्रीविंजयो भूतिशुवा नीतिम॑तिमेम ॥ ७८ ॥। 
इति अरीमरूगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे सेन्यासयोगो नामाप्टादशो 5ध्याय: ॥ १८॥। 


आक्ृष्णापरणमनरनु ए शुभ भचतु ॥ 
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( 65) 
फपाद छाए 09 उ#&7 बाहर, 


#वतठा।ए- एती- दाता एीण' की जिाशीडी ता टोवव्ड रे 
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हुए0चच रघएलरनीजाए वीलवागाए ए नेंघागाकिता, 


>> //सए-विक रेटहंटरय, 


7,070 उ्राजं50॥99'8 308529.90. 
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वात एलटी ती विता वीएकीत्वनड जिक््तें, प्ीडी औशैग्ाड (0 
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प्र॥७ क्चडा87 20608 067 उप &छ. 
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तेढदों6 एांपीा प्रीढणढलोएओ, कर 900: (8 तेजतेएते १9॥0 ४छ० फााशछ: 
पह गिी.5६ 0०रंएड 8. छी0क वेढटाफुर्म॑ंठत 0६ पार फररड धाते 


(7 ) 
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३, ७, ५---भीयुत लाला कज्जोमल एसम० ए० धोलपुर-के तीन 
पंथ ( ९) उपनिषद्‌ रहस्थ, (२) साहित्य संगीत निरूपण आर (३) 
लाई कृष्णाज मेसेज अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण का सन्देश-हमारे सामने हैं। 
उपनिषद्‌ रहस्य में ९२ मुख्य उपनिषदों में से आत्मा और पर- 


मात्मा संबन्धी जो वाक्य हैं उनका इस छोटे अन्ध में सश्रह किया गया 
। इस पुस्तक में धमग्नवच्चन श्रोमती माला एनीवेसगट ने लिखा है चह 
१४ पाक्ति का अत्यन्त ललित भाषा में ध्मगरेज्ञी में लिखा हैं जिसने 
इस छोटे से अ्न्थ में मानो जान डाल दी है | उपनिपद्‌ पृष्प श॒च्छ का 
जिन्ह पुनीत परिमल प्राप्त कर आनन्द उठाना हो थे क्री आत्मानन्द 
जैन, पुस्तक प्रचारक मंडल रोशन मुदका, आगरे को लिखें। मिलने 
के लिये सूल्य ढाई आना । --धर्म सेवक 
भगवान्‌ क्ृष्ण का संदेंश-यह पुस्तक अगरेजी भाषा में ह्दै। 
अंगरेजी में सगह्टीता के विषय-यथा, जगदुत्पत्ति, नह्यात्मा आर पर- 
मात्मा का स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, परम पदार्थ, ओर उसकी 
प्रात्ति के दपवहारिक मार्ग-इत्यादि का थोड़े में परन्तु वड़ी रोचक रीति 


से किया है | सूल्य ।) आने । प्रकाशक चही शअत्मानन्द जैन पुस्तक 
भचारक मंडल, आगरा । --धर्म सेवक 
साहित्य संगोत निरूपण--इस में सूल खंस्क्कतत संगीत माला 
नामक ग्रंथ को प्रस्तावना ओर मानचित्र माला जोड़ कर तीन प्रकरणों 
में सकजित किया है। प्रस्तावना वड़ो रोचक ओर उपयोगी दे । इसमें 
संगीत और साहित्य के अंगों की रूप रेखा थोड़े में वहुत संक्तेप से ध्नोर॑ 
खरत्तता पूर्वक दी गई है । दूसरे प्रकरण में सूल अंथ उसका हिन्दी 
अजुवाद देकर राग रामिनियों के नायक नायिका तथा रख इनका 'परि- 
चथ दिया गया है । रस परिचय के साथ यह भी बतलाया गया है कि 
कोनसा विषय कोनली रामिनी में गाना चाहिये। कुछ उदाहरण के 
लिये हर. एक रामिनी के लत्तण के साथ गाने की चीज़ भी दी हैं, जो 
साहित्य के अंग के उत्तम उदाहरण हैं । यह १३५ चर की पुरानी हस्त 
लिखित प्रति पर से छापी गई हे ओर संगीत शास्त्र की अच्छी पुस्तक 
हू । झथ कतो का घरस्तावना के पहिलले अन्षकथन भी है,जो अंगरेजी में 
होकर भारतीय हिन्दू संगीत शास्त्र की महतीयता का परिचय कराता 
। डलका परिचय हिन्दी पाठकों को अन्त में दिये हुए परिशिष्ठ से 
होगा। पुस्तक के ३ रे प्रकरण में कोप्टक क्मोर नकशे दिये हैं, जो संगीत 
शास्त्र के शान के ऋतु, काल, राग, रागिणी, स्वरूप देवताश्मों का परि- 
चय कराते हैं। भ्राता जल जी ने राजधानियों में 50०40 382: 
गवद्या का इस पुस्तऋ प्रकाशन द्वारा ध्यच्छा उद्धार किया  इस्त 
लिये हम उनका साहित्य ओर संगीत दोनों की तरफ से अत्येत घन्‍य- 
चाद मनाते हैं। इस पुस्तक का सूल्य ॥#) श्याना है, और घ्यात्मानन्द 
जन पुस्तक प्रचारक मंडल, रोशन मोहछा, ध्यागरा से पाप्य है । 
“चवमं सेवक 


